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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकाबय में वापिस आ 
जानो चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाव से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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ओकार आदर्श चरित-माला का तृतीय पुष्प । 
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| k: महात्मा गाखल 
(राजनैतिक संन्यासी और निष्काम कर्मयोगी ) 


“नरपति हितकर्ता gaai याति लोके । 
जनपद हितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन ॥ 
इति महति विरोधे विद्यमाने समाने | 
नृपति जनपदानां दुर्लभः काय्य q ॥? 


लेखक 
नन्दकूमार देव sisal 


सम्पादक--“'बिहारबन्धु? “ग्राय्येमित्र", संयुक्त सम्पादक-- 


( मूतपूद सम्पा 
सद्भर्मप्रचारक आदि ) 


सस्पादक तथा प्रकाशक 
qo ओङ्कारनाथ वाजपेयो 


qo ओङ्कारनाथ बाजपेयी के प्रबन्ध से ऑकार प्रेस, m” 
~ s 
प्रयाग में छुपा । Rr San 
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निवेदन 


लीजिये पाठक ! आपके कर कमला में वृद्धा भारतमाता 
के उस सुपुत्र महात्मा गोखले की गुणावली सादर समपिंत 
है ज्ञिलके वियोग के कारण सारे देश में शोक छा रहा है। 
आशा है शोक सन्तप्त भारतवालियों को महात्मा गोखले का 
जीवन चरित शान्ति प्रदायन ही नहीं होगा किन्तु लोकमान्य 
तिलक के शब्दौ में उनके जीवनचरित से अनेक बातोका बोध 
भी प्राप्य होगा । 
अन्त में निवेदन है कि इस लघु पुस्तिका में जो कुछ भूल 
. | चूक हुई हो उसको पाठक केवल क्षमा ही नहीं कर किन्तु 
'बतलाने की भो कृपा करें जिससे तीसरे संस्करण में संशो- 
घन कर दिया जायगा | 


| निवेदक 

रं = ë Q 
x नन्दकुमार देव शम्सा 
| प्रयाग 


a रळ... 
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संसार के मंहापुरुषी के जीवत चरितो को दैखकरं श्रथवी 
पढ़कर यह dat लगता है कि जितने महापुरुषं संसार मे हुये 
हैं उन्होने यां तो किसी महापुरुषं के जीवन को सवर्य देखकर 
उसका अनुकरणं किया है अथवा उंसंने अपने पूर्वजों को 
जीवन केथाओं के! खुना है जिनकों सुनकर उन्हें अपने जीवन 
का आदर्श बंनायों है। प्रमाण के लिये महाबीर नेपोलियन 
के ले लीजिये । बचपन हो से उसे वीरं योधाश्रौ के जीवन 
खरि पढ्ने में रुचि होगई थी | यूनान के योधा जगत्विजयी 
सिकंल्द्र तथौ रोम के युद्ध कुशल सीज़र के जीवन चरित्र मे 
इसकी विशेष भक्ति थौ । वर्त्तमान सेन्डो के जीधन चरित्र < 
पतां लगता है कि होरेशशं आदि gaa के खीरो की पाषाणं 
भूतिंयां को! देखंकरं उसमें उन वीरों के जीवन चरित्र पढ़ने 
की इच्छा हुई और उन्हे पढ़कर उसे अपने को महावली बनाने 
का उत्साह हुआ । इंसलियें छोटे बालक या बालिकाओं में 
अथवा नवयुवको तथा नवयुवतियो में महात्माओ के जीवन 
चरित्र पढ़ने की रुचि उत्पन्न करना चाहिये । इसी उद्देश्य का 
सामन रखकर यह जीवन चरित्र माला निकालना आरम्भ 
| किया है । यदि सजन लोग इन जीवनिया को स्वयं पढ़कर 
' झपने इष्ट मित्रों मे प्रचार करने की चेष्टा करेंगे तो मुझे भी 
उत्साह होगा और लगभग संसार के ४०० महापुरुषों के 

जीवन चरित्र निकालने का प्रयल करूंगा । 


भवदीय अनुम्रहीत 
Í खोंकारनाथ वाजपेयो | 
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राजन? न्या्ी सौर निष्काम कमयोगी 
—— t 


प्रस्तावना 


मरना भला हे उसका जो sq? लिये जिये ॥ 
जीता हे वह जो मर चुका स्वदेश के लिये n” 


इस संसार में मरना जीना सव को है, कोई अमर होकर 

| नहीं आया है । पर थे पुरुष धन्य हैं जो अपनी जननी 
और जन्म भप्ति की सेवा करते हये सद्गति को प्राप्त होते 
| हैं. | इस ससार में अगणित नरनारी, नित्यप्रति जन्म 
' लेते हैं और मरते हैं, पर उनका मरना, जीना बराबर हे । 
| किन्तु जिन्होंने अपने देश को सेवा की है, जिन्हा ने अपना 
डुःख सुख देश के दुःख सुख में समभा हे, जो देश को 
परिस्थित के सामने अपना ga दुःख कुछ नहीं समभते, थे 
|. पुरुष धन्य Š । तब ही तो कवि कहता है कि उनका मरना 
' अला है जो अपने स्वार्थ के अतिरिक्त छोर कुछ चिन्ता नहीं | 
¦ रखते, वे जोते हुये भी मरे के समान Š | उनका जीना मरना 
| ही कया हे! परन्तु जो इस खंखार, में आकर अपना कर्तव्य. अ 


| 
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—— . 
पूरा कर गये Š जिन्होंने अपने कत्तेव्य पालन करने में किसी 
विघ्न बाधा की परवाह नहीं की जिनके जीवन का मूत 
अन्त्र “जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” रहा है। 
जिनकी दीन दुखियां की भलाई में, देश की सेवा में ही जीवन ` 

| व्यतीत करते हुए मृत्यु हुई है वे मरे भी जीते हैं । उनके उपः 

|| देश, उनके कायं ओर खब से बढ़कर उनका आदर्श जीवन 
उन्हें अमर बनाये रखता Š । अमर फल ” “अमृत फल! 
आदि की बहुतसा कथाए' सुनने मे आती हैं, पर सच पूषि 
तो वह “अमर तत्व” देश सेवा में ही Š ।देश सेवाकरनेवातों 
की ही अमरत्व प्राप्त होता Š । भारतमाता के ऐसे ही सपूत 

(में से महात्मा गोखले थे जिन्होंने “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्ग 

दपि गरीयसी” का जाप करते हुए अमर फल प्राप्त क्रिया Š 

इस शताब्दी में जिन महापुरुषो ने भारतीय राष्ट्र निर्माण और 

नव्य भारत के चरित्र गठन करने का प्रबल प्रयत्न किया है 
उनमें से महात्मा गोखले का भी बहुत ऊ चा स्थान Š | उन 
के जीवन का वत केवल देश सेवा के अतिरिक्त और कुच 
महो रहा था | लगातार तीस वषः तक उन्होने देश सेवा की 
थी । तीस वर्ष तक उन्हे दिन और रात देश की चिन्ता रहती 

थ । खरकार ओर सवसाधारण दोनो के वे विश्वास भाजन 

प्रजा दोनों के वे आदरणीय भित्र थे। 


„रहे थे, राजा और 


आशा है डनके आदर्श चरित्र से पाठक अनेक शिक्षाएँ maq 
करेगे। 


जन्मभूमि और बंश परिचय : 
जननी और जन्मभूमि का मनुष्य के जीवन से घनिष्ट सम्ब 
| 
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= 
= होता है इसमे तनिक भी सन्देह करने का स्थान नहीं है 
कि जिस प्रकार गर्भवती माता के गुण कर्म और स्वभाव का 
गर्भ में स्थित सन्तान पर ग्रभाव पड़ता है वैसेही जन्म॑ 


समि की परिस्थिति वालक पर कुछ न कुछ श्रपना रङ्गजमाये 


बिना नहीं रहती हैं। गोखले कें जन्म का सोभाग्य उँसी 


महाराष्ट्‌ प्रदेश को प्राप्त हुआ हें जो मुसलमानों के समय में 


रणचणिडिका का प्रधान स्थल वनौ था । महाराष्ट्‌ भूमि सदेव 
सेवीरो और राजनीतिज्ञ की खान बॅनीरषी हॅ । शिवाजी जैसे 
महावीरको उत्पन्नकरने का गौरव महाराष्ट प्रदेश का ही प्राप्त 
है | शिवाजी के गुरुसमथ स्वामी-रामदास तुकाराम,पक नाथ, 
श्रीत्रह्म न्द्र आदि साधु सन्तो की जन्मभूमि और क्रीडास्थल 
होने का गौरव महाराष्ट्र प्रदेश को ही है | नानाफंडनवीस जैसे 
राजनीतिज्ञ इसी महाराष्ट्रं भूमि में पले थे । कहने का सारांश 
यह कि विद्या, बुद्धि और बल का सदेव से महाराष्ट्र प्रान्त 
घर रहा है। आज भी एक बङ्गाल को छोड़कर भारत- 
वषं का ऐसा कोई प्रान्त नहीं है जो महाराष्ट्र प्रान्त की समता 
कर सके । रानाडे, चिपलूणकर, तैलङ्ग, तिलक, मान्डलिक, 
आपसे, भएडारकर, गोखले, पैराञ्जपे आदि नर रत्नो के जोड़ 
का एक बङ्गाल को छोड़कर दूसरे प्रान्त में कोई दिखलाई 
नहीं पड़ता Š | भारतवर्ष में विशेषतया महाराष्ट्र प्रान्त में 
राष्टीय और सामाजिक विषया मे केवल ब्राह्मण ही अगुआं 
होते आये हें ओर इस समय भी हैं, उनमे भी कोकणस्थ और 
चितपावन ब्राह्मण्‌, विशेषतः कोलावा और रत्नागिरि जिले 
के बड़े बड़े नामी होते आये हैं । जिख कोकणस्थ जाति में 


उत्पन्न होने का सौभाग्य रानाडे, तिलक, नानाफड़नवीस 
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१० महात्मा गोखले 
आडि को प्राप्त है उसी कोकणस्थ TAT जाति के एक š 
निर्धन ब्राह्मण के यहां कोल्हापुर ज़िले के कंगाल गांव में सन्‌ 
SESS में एक बालक का जन्म हुआ। उस समय किसी को क्या 
जवर थी कि एक दिन यह बालक भारतवर्ष का एक रत्न 
हाकर “महात्मा गोखले”के नाम से विख्यात होगा। एक दिन 
इस बालक को लोग अपना सिरताज स्मभेंगे, जो दीन 

| डुशबियों का बदा, भारतमाता का दुःख दूर करने का बीड़ा 
| उठावगा । जो सारे देश कोही अपना कुटुस्ब समकेंगा । 


बाल्यकाल और शिक्षा 


धन को श्रपेज्ञा चरित का विशेष महत्व है | मनुष्य का 


| | धन, दौलत सव नका चरित उत्तम है, उसके आगे 
# मगाहट में अपने इक ° । बे लोग जो सोने चांदी की जग- 
की समता नहीं CN छिपाये रहन Š कापि उन लोगों 
आचरण का arsa Far जो अपने शोज, स्वभाव और 
A ` त g 7 व्यू | 
पिता दरिद्र थे, उनके पास ७... ' गपि गोखले के माता. : 


पास धन नहीं न ta 
चरित्र के और अच्छे कुल के नहा था तथापि वे उच्च :: 


केवल इसी से परिचय सि | उनके चरित्र के महत्व का | + 


I ५ हे कि उन्होंने निधन हो 
| Sji सर गाखले को शिक्षा में उन्हाने निधन होने पर ! 


AY, 


Al 


&4 4 ८ — 


sy ~ MM 


rh ODI YA V. 7's 


| को ह किसी पकार की कमी नहीं ' : 
[ | खले की बाल्याव ग 

रर स्था का =. >> : 

जिनको यहां लिखः Ta बहुतसो विचित्र बातें Ë, | 


G 
नहीं “होनहार दिया गोटी हे । परन्तु इस में सन्देह 
क | सव के होत चीकन पात!” इस लोकोक्ति 
-_ 0" सव को बोल कक कश गोपालराब-होनहार प्रतीत 


zafir प्रान्त मे s 
चे पह चालहे कि अपने. नाम के साथ, पिता mr 
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महात्मा गोखले ११ 
A होते थे । बालक गोपालरोव छुशील होने के साथ ही am 
लज्जाशील और खङ्कचित स्वभाव के भी थे । अपने अध्या- 
पर्को को किसी विषय में घोखा देना अथवा मिथ्या बोलना 
। उन्हे कभी पसन्द नहीं था। कहते हैं जिन दिनो मिस्टर गोखले 
स्कूल में पढ़ते थे, उस समय एक बार एक अध्यापक ने 
अपने समस्त विद्यार्थियों को घर पर गणित का पक प्रश्‍न 
इलकरने को दिया । गोखले .ने घर पर ips व्यक्ति 
की सहायता से गणित का प्रश्‍न हल करलिया, ओर जब दुसर 
दिन अध्यापक ने दरजे मे देखा कि सिवाय गोखले के कोडे 
विद्यार्थी उस प्रश्‍न को करके नहों लाया है, तब उसने गोखले 
का. से दण्जे में प्रथम स्थान पर बैठने को कहा | अपने अध्यापक 
गे. की यह आज्ञा सुनकर बालक गोखले फूट फूट कर रोने लगे, 
॥- उनके रोते देखकर अध्यापक तथा सव विद्यार्थियों को अचरज 
र ` हुआ | अध्यापक ने बड़े प्रेम खे. उनको शान्त करके ् रोने का 
र कारण पूछा, तब उन्होंने सच्चा हाल क हदिया कि यह प्रश्‍न 
[| मैंने दूसरे की सहायता से किया हे, स्वयं नह कया है । प्रथम 
T स्थान पर बैठने का मुझे कोई अधिकार नहा हे” । इतना कह 
T कर मिस्टर गोखले चुप दी नहीं रहे किन्तु उन्होंने दुसरे = 
र 'पूछकर प्रश्‍न हल करने के लिये अपने को यह दरड भी दिया कि 
|. सप्ताह के बाकी दिनों में वे फ्लास में सब से अन्तिम स्थान 
पर ही बैठे | कया विद्यार्थी गोपालराब E चरित्र की यदद 
घटना, हमारे यहां के आज कल के छात्रो को अमुकरणीय 


"2 Q 2] 
ञ 4 3| 


. y — 


प नाम लिखा करते हैं। मिस्टर गोखले के जन्म का नाम गोपालराव था । 


। बड़े होने पर आधा उनका नाम गोपाल ओर 'आंघा पिता का नाम कृष्ण 
मिलकर, गोपालकृष्ण हुआ । £ 
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महीत्मा गोखले 


a a $ By Re aE E ली 


EEN, ———DD—I , नम 


नहीं है? adaa समय में परिश्रम से जी चुरानेवाले केवह 


विद्यार्थी ही नहीं, किन्तु वे लेखक, श्रम्थकार और पत्र सम्पा. 
दक भी अपनी बुद्धि को कष्ट न देकर, जो इधेर उधर चुरा 
चुरा कर दूसरे क॑ सिर परं त्योहार मनाया करते हैं, इस से 
हुत कुछ शिक्षा ग्रहंण कर सकते हैं | 


छात्रावस्था में ही गोखले अपनी तीव्रं स्मरण शक्ति," 
अंपूर्व परिश्रम और सावधानी के लिये विख्यात होगये थे | म 
उस समय ही लोगों को विश्‍वास हो गया था कि जिस किसी प 
काय का यह बीड़ा उठावेगे उसको सीमा तक पहुंचाये बिनो ° 


नहीं रहेंगे जैसे ये छात्रावंस्था में कुशाग्रवुद्धि थे, वैसे ही ' 


'इनकी शिक्षा में कमी नहीं हुई । छुनते हैं, जब गोखले बहुत 
छाट थे तंव ही उन्हे अपने पितृ वियांग का दुःख सहन 
करना पड़ा थां । किसी ने सच कहा है कि जो माता पिता 
अपने पुत्र को शिक्षा नहीं देते हैं, बे उसके शत्र हैं । गोखले के 
माता एता ने निर्धन होने पर भी गोखले को शिक्षा से बंचित 
रख कर शत्रुता नहीं की I उन्होंने इस सम्बन्ध में अपना यथेष्ट 


š: a सत्यु हो जाने पर 
उनकी शिक्षा में कोई धाधा उपस्थित नहीं हुई ल की मृत्य 


क । परन्तु इस से उनकी शिक्षा में रुकावट नहीं हुईं 
sa a अपन कनिष्ठ सहोद्र की शिक्षा में qat- 
Ce रक्‍्खी हत भाग्य eaan में बहुत से 

यार्थियो की शिक्षा में कमी दरिद्रता के कारण हो 


जाती है, पर भारत ka के सौभाग्य Q गोखले के नसीब में | | 


ड उन्हा 
इ बात नहीं हुई | उन्होंने कोल्हापुर के राजाराम कालेज 


| 


E 
x 
q 
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महात्मा गोखले शद 


क्क इन्टरमीजिणट अर्थात्‌ एफ० ८० की परीक्षा उत्तीर्ण कर 

ही । इस परीक्षा मे उत्तीण होजाने पर बे वम्बई के एल- 
पम्पा न्र्टिन कालेज में और कुछ दिनो तक पूनो के “इककन 
सुरा लेज” में बी० ए० की परीक्षा के निमित्त पढ़ते रहे । 
रस s यूनि R£ 

१८ वर्ष, की अवस्था में, बम्बई की यूनिवर्सिटी से खी० 

igo की परीक्षा में उत्तीर्ण gT) उस समय आज़ कल की 
U" ifa सोलह वर्ष से कम की यूनिवर्सिटी में मैट्िक ( पन्दू न्स ) 
परीक्षा की पख न थी, यदि यह पख होती तो गोखले महोदय 
anfa अठारह वर्षा की अवस्था में बी० To पास न होने 
| बाते । आज कल पन्टेन्स की परीक्षा में सोलह दप की सीमा 
से ú होजाने से न मालूम गोखले महोदय के समान ओर प्रतिभा- 
बहुत शाली कितने ही छात्रों का निराश होकर अपना समय Tg 
करना पडता Ë । 


—— r 


=. स्वभाव में परिवन्तन 


ÀS क्ालेज्ञ में पढ़ते समय गोखले महोदय ने केवल विद्या 
| पर सम्बन्धो ही उन्नति नहीं की किन्तु उनके जीवन झौर स्वभाव 
मृत्य š बहुत कुछ परिवर्तन हुआ । गोखले के माता पिता पुराने 
`आ. टळू के कट्टर घ्राह्मण थे। वे भोजन के छूत = आदि के 

हुई आननेचाले थे | कालेज में पहुंचने से पहले गोखले महोदय 
प्रथा. भी भोजन सम्बन्धी छूतछात आदि के विचारो म॑ पले थे । 
से पहले हो दिन जब Ë कालेज के यो डिङ्गहाउस ( छात्राक्चम ) 
| हो. N पहुंचे तब उन्हे अपने साथियों को पीतास्बरादि कोई 
ग में | रेशमी बस्न भोजन के समय पहनते हुप न देख कर झौर 
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महात्मा गोखले 
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H 


मामूली कपड़े कमीज़ धोती बगैरः पहन कर भोजन करते, 
इए बड़ा आश्‍त्रय हुआ । वे साड़ी साथियों से अलग चोका. 
Tiarat अथवा रेशमी धोती पहन कर भोजन करने लगे K 
TEJ उनका यह नियम चल नहीं सका | हमारे पाठकों में से š 
जा स्वय विद्यार्थी अवस्था में रहे हो आथवा जिन्हें स्कूल के 
विशेषतः कालेज के छात्राश्रभो के विद्यार्थियों की रहन सहन र 
देखने का रू [भाग्य प्राप्त हुआ हो उन्हे इसका अच्छी तरह š 
स अनुभान होगया दोगा कि मिस्टर गोखले. अपने भोजन र 
सन्यन्य। पुराने नियम का पालन करने में क्यों नहीं समर्थ 
हा सक | पायः विद्यार्थियों का एक दसरे को छेड़ छाड़ करने 
का चंचल स्वभाव हुआ करता है । : हदयी 


k ता है। गोखले महोद्य चं 

EAR क नहीं किन्तु शान्ति प्रिय थे, s ens: साधी | 

ह j] a U N क साथी सिर्फ़ मु ह सेही गोखले से छेड 
च क करक चुप नहीं होजाते थे किन्तु उसका चौका 
सङग साथियो के क ह पहल हमारे चरिदनाथक अपने, 
कोित नो हु र से सित ge ओर कब 
ars R l E नोचित होने पर भी उन्होंने अपने | 
अ क न्त ओर उदारता का परिचय दिया | à 
š ` Sq व्यवहार से चुपचाप शान्ति पूर्वक 


बेठ गये । उन्होंने शपे 
ये । उन्होंने अपने साथियों: के व्यवहार की छात्राश्रम 


र z) wf से 
है कर कुछ शिकायत 
हों की । ओर धीरे चीरे उन्हाने अपने साथियो के समान * 
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महात्मा गोखले 


जही भोजन करना आरम्भ कर दिया । यदि वे पुराने और 
Alger विचारों में ही पड़े रहते तो भविष्य मे उन्हे बड़ी बड़ी 
गामे कठिनतां का सामना करना पड़ता | वे विल्लायतवासियों 
र लगे को इस देश की दुर्दशा सुनाने के लिये न जाने पाते। कहते 
मं 8 Š इन दिने जव कभी सामाजिक सुधार आदि की चचां चला 
ल के करती तव गोखले महोदय कहा करते थेः- “में अपने कालेज 
सहन के मित्रों का विशेष कृतज्ञ ओर अतुग्रहीत हूं जिन्हो ने ganar 
तरह यह कट्टरपन छुड़ाया था” 


योजन 
नर्थ 
करने 


— — 


[ खेलों का अनराग 
प्रायः यह बात देखने में आती हे कि जो मजुष्य क्रियाशील 


, रूप धारण कर लेती है। चाहे जिस महापुरुष के चरित्र की 


आलोचना! कीजिये तो बचपन में खेल कूद में उसकी क्रियाशी- 
लता का अगठा ही पता लगेगा । महांवीर नेपोलियन की 


| बाल्यावस्था की खेल कूद की बहुत सी अद्भत RNT हैं । 


आर कितने ही महापुरुषो के जीवन चरितां में वालापन की 


, विचित्र कथायें सुनने में आती É । मिस्टर गोखले के सम्बन्ध 


भी “न्यू इन्डियन” “ नामक समाचार पत्र में लिखा है कि. 
छात्रावस्था में मिस्टर गोखले को खेल कूद मे बड़ा अजुराग 
शा! | जब कभी वे ताण खेख़ते थे, उस समय उनका साथी 
खिलाडी ठीक सौर से न खलतां तो चे नाराज़ होजाते थे। 
जब कोई उनका मित्र उनके समान ताश खेलता तब उनकी 
प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता था, उस समय वे प्रसन्न- 


NNN 


चित्त प्रतीत होते थे और कहने लग जाते थे कि “ये लोग 
मुझे जान वूभ कर छेड़ते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि में इनकी Á 
उटपटांग बातों से fag जाता हुँ” घस्तुतःइस सरल स्वभाव A 
के कारण ही मिस्टर गोखले पर अगणित व्यक्तिं की भक्ति मिः 
ओर श्रद्धा हुई Š | इस सरल स्वभाव और निष्कपट व्यवहार 
के कारण ही हजारौँ आदमी उनके अनुयायी हुए Š । इस | 
प्रकार की मिस्टर गोखले के चरित्र की बहुतसी घटनाएँ ० 8 
हैं जिनके यहां लिखने का स्थान नहीं È | किन्तु उनके जीवन O 
की घटनाओं से प्रतीत होता है कि वे आरम्भ से ही सीधे V 
सच्चे स्वभाव के थे उन्हे दिखाबर आर सजावट बिलकुल 


पसन्द नहीं थी। है 
अध्यापन-कार्य न 


जिस समय मिस्टर गोखले बम्बई युनीवर्सिटी से ग्रेज्यु- चर 
थर अर्थात्‌ बी० qo पास होचुके थे, उससे पहले ही से महा. च 
राष्ट्र धान्त में नवीन उत्साह, नवीन ज्योति स्फुरित होरही थी। से 
भंहामति रानाडे ओर चिपलूणकर जैसे देश भक्त और उन 
उद्भट विद्धानों के प्रबल प्रयल से महाराष्ट्र प्रान्त में नचीन युग मां 
उपस्थित होगया था । जिस स्वदेशी आन्दोलन का ज्वार देद 
i भारा वङ्गविच्छेद के कारण सन्‌ १६०५ मे समस्त भारतवर्ष में 
|| उठा था । उसो स्वदेशी आन्दोलन की धूम घाम महाराष्ट्रप्रान्त न्यू 
hl म पहले ही से होरही थी, इस आन्दोलन के कारण ही सन्‌ =n 
१८७० मे महाराष्ट्र प्रान्त की पेशवाओं की राजधानी पूना में qa 
| स्वर्गीय पं० गणेश बासुदेव जोशी की अङ्कान्त चेष्टा से साब- दि 
l जनिक सभा की नींघ पड़चुकी थी । चिपलुणकर, नामजोशी, था 
f | परे, आगरकर ग्रोर तिलक H atga = उद्योग से पूना मे Pr: 
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A गोखले १७ 
> मना 
j इऊलिश स्कूल की स्थापना होचुकी थी जो पीछे फर- 
नकी न्यू इङलिश स्कूल की स्थापना होखुकी š 
gaa कालेज में परिणत होगया । इस देश भक्ति के भाव ने 
मिस्टर गोखले पर भी अपना रङ्ग जमाया । गोखले के बड़े 
Ë भाई को यह आशा थी किव्रे (गोखले ) पढ़कर बहुत a 
“थन कमादेंगें, जिससे दरिद्रता दूर होगी । परन्तु उनको 
स आशा निराशा में परिणत हुई । गोखले महोदय ने अपने 
।परिवार की दरिद्रता दूर न करके अपनी भारत माता को 
नन दरिद्रता के दूर करने की ठानी । 
fa कहते Š गोखले पहले एञ्जीनियरिङ्ग पढ़ना चाहते थे । 
इल किन्तु परमात्मा जो कुछ करता है, अच्छा ही करता है | भग- 
वान की कूपा से गोखले एञ्जीनियर्ङ्ग पढ़ नहीं सके हमारे 
देश में पञ्जीनियर, वकील डाक्टर आदि की कमी नहीं है | 
ज्यु. परमात्मा क्रो यह स्वीकार न था कि गाखले महोदय भी एक 
उहा: बड़े एश्जीनियर होकर ही रह जायं | उसको तो उनके हाथ 
थी। से बड़े बड़े काम कराने थे | सुनते हैं जहां गोखले के वडे भाई 
पर उनके देश सेवा के ब्रत को देखकर निराश हुएथे वहां उनकी 
युग माता ने प्रसन्नता पूर्वक भारत माता की सेवा के लिये आज्ञा 
वार द्वेदी थी । 

TÑ बी० mo पास होने के थोड़े दिन पीछे ही मिस्टर गोखले 
न्त न्यू इङ्गलिश स्कूल में केवल ४०) चालील रुपये मासिक पर 
सन अध्यापक का कार्य करने लगे। वे अङ्गरेज़ी साहित्यके अध्या- 
TÄ पक हुए | उनसे छात्र मणडली खदेव प्रसन्न रहती थी । उन 
ब दिनों मिस्टर गोखले को अङ्गरेज्ञी साहित्य से विशेष अनुराग 
शी, था | यह पहले कहा जा चुरा है कि मिस्टर गोखले की En- 
में za शक्ति बड़ी तीब्र थी । थे जिल किसी विषय को दोबार 
R 


| á 
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पढ़ लेते थे; उसको कभी भूलते नहीं थे, उनकी स्मरण शत्तिविद्ध 
। ने उनको भ्रकुरेज्ञी की योग्यता बढ़ाने में आर भी सहायता 
उन्हे --“टाइम्स आफ़ इरिङया'' जैसे पत्रों के कठिन लेस्उन्ह 
पढ़ते ही कणठ हो जाते थे। बेकन, मिल्टन, शेकलपियरज्ञाने 
आदि अङ्गरेज्ी की कविताएँ तथा अन्य गद्य लेखका के qaq 
= 
रा 


c 


न्हे दो एकबार भ्यान पूर्वक पढ़ने से ही कएठ होजाते थे क्के], 
त दिन agm साहित्य के अच्छे अच्छे ग्रन्थ MANSA 
करत थे, जिससे थोड़े दिनों में ही उनका अङ्गरेज्ञी MET 
पर अधिकार पूरा होगया था और अपने छात्रों को भी बड़े प्रेछाप 
से पढ़ाते थे । इस भांति मिस्टर गोखले अध्यापक का काको 


करते हुए भी स्वयं अध्ययन करते थे । थे, : 

——— - "लात 

[i r न्च ए 
Ë फरग्यूसन कालेज से सम्बन विर 


जिस युवाबस्था में मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार की - 
इच्छाओं ओर लालसाओं की तरङ्गं उठा करती हैं, वहां महाओर 
त्मा गोखले की महत्वाकांक्षाएँ देश सेवामें परिणत होगई तक 
| जहा हतभाग्य इस देश के नवयुवको को युवावस्था में केवलम 
hi भाग बिलास के अतिरिक्त और कळ सूमता ही नहीं Š रवः 
मा हात्मा गोखले ने संसार के सब खुखा पर लात मारकर पय 
| Es उच्चाकांच्षाओं को भारतमाता के चरणां में सादी 
| समापत कर दिया | उन्होंने सच्चे मन से agaa किया रि. 
देश के नवयुवको के हृद्य मे पतिर विचारो का सञ्चार 

बिना देश की स्थिति सुधर नहीं सकती है | और यह 
अच्छे अध्यापको द्वारा ही होसकता Š | नवयुवक के mat 
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शत्तिविचार ढालने ओर स्वभाव परिवर्त्तन करने में एक सुयोग्य 
Mimin विशेष कार्य्यं कर सकता Ë | बस इस विचारवश 
लेख्टन्होले “न्यू इज्ञलिश स्कूल “के फरग्यूलन कालेज में परिणतहो 
MURA से उक्त कालेज की अध्यापकता स्वीकार करली । और वे 
लेब्पीछे* Sraa पेज्यूकेशन सोसाईटी ” दू कखनःशिक्षा समिति 
थे Lite member ( जीवन भर के लिये सभासद ) हो गये । 
aasa दिनों फूरग्यूखन कालेज में अङ्गरेज्ी के एक अच्छे HIR- 
MET क्षी आवश्यकता थी । मिस्टर गोखलेने इस कार्य का भार 
े प्रेछ्लापन ऊपर लिया । खुना जाता है, जव वे अपने विद्यार्थियों 
गायकको अंगरेज़ी साहित्य सम्बन्धी टिप्पणियां (नोट्स ) लिखाते 
थे, तब à बड़ी जल्दी जलदी गम्भीर विषयों पर नाट्स बोलते. 
जाते थे । विद्यार्थियों को नोट्स लिखने में aga शीघ्रता 
करनी पड़ती थी | उनका अंग्रेज़ी में शब्द लालित्य और वाक्यः 
विन्यास सुन्दर होता था । अगरेज्ी के नित्य नये मुहावरे 


स्की पिया मार ती 
दन के लिये मकान बना सकते हें । से।साईंटी की इमारत लग भग चार 
gaa रुपये की बनी हुई Š । कालेज के सरकार से पचास हजार रुपये की 

i s: वशेप सहायता के अतिरिक्त दस हजार रुपया वाषिक सहायत्ता भी Rar 
है बम्बई प्रान्त, विशेषतः दक्षिण प्रान्त के लोग भी इसकी सहायता करते हैं। 
"कुळ दिन हुये caia राव साहब बी० एन० माण्डलिक ने लगभग पचास, 
paas हजा 


र रुपये की पुस्तके इस कालेज कोदान दी थीं । i 
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उनके सुख से निकलते थे। घे केवल अंग्रेज़ी ही नहीं, अथ". g 
शास्त्र, इतिहासादि सभी विषय पढ़ाते थे | हीं - 
मिस्टर गोखले ने जिल भांति अंगरेज़ीमें योग्यता बढ़ायी * 

थी, उसी भाँति उन्होने अर्थशास्त्र, इतिहासादि विषयाँ में भी > 
अपनी योग्यता का विस्तार किया | केवल संस्कृत को छोड़कर| 
चे कालेज मे अर्थशास्र, इतिहासादि सभी विषयो पर व्याः T 
ख्यान दिया करते थे | परन्तु उनका सबसे अधिक प्रिय चिषय * 
“गणित” था, न्यू इंगलिश स्कूल के अध्यापक रहते समय ही) š 


ध 
f 
थे, किन्तु|. 
में वे ऐसे % 
इतिहास : 
q 
Ñ 


गोखले फरग्युसन 


अर्थशास्र आदि सभी रजी, गणित इतिहास 


रहे । उनकी इतिहास की योता a बराबर पढाते| 
š सम्बन्ध मे ऊपर लिखा ) 
होने इतना मनन किया, ` 


: 


ज्ञा चुका है पर, RANG का भो उन 


I 
| 
| 
| हात्मा गाखले २९ 
या कि इस विंपॅय के वे ग्रथारिटी ( प्रमाण ) समझे जाते थे । 
/ अर्थशास्त्र के वे कैसे विलक्षण विद्वान थे, उसका पता उनकी 
य उन वक्कताओ से लगता है, जो उन्होने समय समय पर बड़े 
| ललाट साहब की औसिंल में बजट के सम्बन्ध में दी थी। मिस्टर 


। गोखले के अर्थशास्त्र सम्बन्धी व्याख्यान विद्यार्थियों को. इतने 


Sarre 


nC ee eee aaa 


या, ` ~ni A w ` 3 ` = = सब 
चय) अच्छे प्रतीत होते थे कि जब वे कालेज से त : क 
ही लोग यही कहते थे किं उनकी बिदाई से कालेजको बहुः 

A क्षति हुई है। 
+ — — YY > s 
तक न PER 

5 ~ ~ A pi 

को. विद्यार्थियों के प्रात व्यवहार z 

nar Š मिस्टर गोखले का अपने छात्र 
š ते समय मिस्ट ने 

त ERRIREN रह à = वे यू इङ्गः 


š ना जाता 
wfs बडा अच्छा व्यवहार था । खु : s 
= लिश स्कूल” मे पढाते थे तब प्रत्येक amdi की यही E 
E होती थी कि वड मिस्टर गोखले की ही कक्षा š पढ़ने 
i š दिनो वे अध्यापक थे, उन दि्‌ 
फरम्यूसन कालेज में जिन दिन 


| न प्रत्येक विद्यार्थी उन से कुछ पढ़ ना अपने लिये बड़ा TE 

सम था | मिस्टर गोखले का विद्यार्थियों को seu HE 
सन) जटिल विषयो को समभाने का sS S pun 
a A है पूछता तो वे कह देते थे कि 


अर कालेज में समय न रह परन्तु जब 
यार वार बतलाने. समझाने का समु ता है, परन्तु 
TÀ ` थीं उनके घर पर TE E 
: ` |. कभी कोई विद्या बतलाते थे । अच्छी तरह से 
खा त्यार से जा कुछ वह पूछता शा 
या 


उसको समभा देते थे। इतने पर भीवे विद्यार्थियों से मिलते 
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SS समय अपने मान मर्यादाका पूरा ध्यान रखते थे । ऐसी ) 
कोई बात नहीं होनेदेते थे, जिस से कोई विद्यार्थी gen 
कर सके | विद्यार्थियों की उन पर विशेष भक्ति और श्रद्धा 
थी, प्रायः सभी विद्यार्थी उनका मान करते थे । | 

विद्यार्थियों के पढाते समय मिस्टर गोखले इस बात का 
बड़ा ध्यान रखते थे कि उनके सु ह से कोई अयेग्य, अनुचित 
वाक्य न निकल जाय | कहते हैं जव कभी श्रंगरेज्ञी साहित्य 
पढ़ोते समय किसी काव्य में शएंगाररस की कथा झा जाती थी 
तव वे अपने पाकेट में से रूमाल निकाल कर अपने मुह में 
लगा लेते थे उनका चेहरा सुखे होजाता था । विशेषतः 
लड़कियों को gta की कविता पढाते समय उनको) 
अत्यन्त लज्जा आती थी । जिस समय चे £ऱंगाररलकी कचिता 
पढाते थे, उस समय उनके विद्यार्थी उनके चेहरे की ओर 
देखने लग जाते थे और वे इसलिये नहीं कि मिस्टर गोखले 
उन्हें कबिता का क्या भाव समका रहे हैं बल्कि इस लिये कि 
कचिता के समभाते समय उनकी क्या दशां है ? 


MD HE A ArH hn 


कालेज को सेवा 


उसके लिये चन्दा जमा करने जाते 


'मरहात्मा गोखले २३ 


:.नव्व्क्क्क्न्क्क्क्क्क्क्क्ा 
सी ५ चन्दा उगाहने के लिये यात्रा करते थे । भारतवर्ष में जा लोग 
ता. सार्वजनिक कायों' के लिये चन्दा करते हैं वे ही जानते है कि 
छा ऐसे कायो के लिये चन्दा करते समय कितनी दिकते उठानी 
। पड़ती हैं (qz मिस्टर गोखले इसकी कभी चिन्ता नहीं करते 
का. शे । उन्होंने अपना कर्त्तव्य पालनही घर्म समभाथा । कत्तव्य 
a पालन करने मे s= जो यन्त्रणाएं होती थीं उन्हीं को 
त्य. सुख और आनन्द समते थे | कालेज के मान अपमान का 


थी| कुछ जिचार नहीं करते थे । इस भांतिसे उन्होंने काले जके लिये 


में लगभग दो लाख रुपये एकत्रित कर लिये थे । उन्होने कालेज 


नः|| की सेवा लगातार अठारह बील वषंतक अत्यन्त परिश्रमसेकी 


को) थी । यद्यपि कालेज के प्रिन्सपल न थे तथापि कालेज के लिये 


zs A} ` 
ता| लगातार परिश्रम और उत्साह पूवक कार्य करन के कारण 
थे । वे कालेजे क 


गेर/ कालेज के कार्य सञ्चालन में वे प्रधोन 
ले/ आधारस्तम्भ थे | कालेज उनको प्राणी से अधिक प्यारा था। 


कि | कालेज की निस्वार्थमांत से सेवा करते थे । पूना मे इस समय 


फरग्युसन कालेज का जो विशाल भवन बना इशा है कहते 
हैं वह सिस्टर गोखले के प्रयल का ही फल है । 


रानाडे का सत्सग 
संसार में जितने पदार्थ कुलम है उनमें किली य 
का सत्संग होना अत्यन्त दुर्लभ है। चाहे गोलल रोसी 
का पूर्व सञ्चित कम कहिये, चाहे भारतवष का Sia 
+ कहिये कि जिल समय मिस्टर गोखले bse s न 
७4 का कार्या करते थे, उस सय उन न्या a Pip. 
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महादेव गोविन्द रानाडे से परिचय हुआ । जिस भांति ५ रा 
स्वामी विरजानन्द को आय समाज क॑ संस्थापक स्वामी दया A 
नन्द्‌ सरस्वती का देखकर अपने विचारों के प्रचार की यो 
आशा बंध गई थी । जिसभांति रामकृष्ण परमहंस को स्वामी | गु 
विवेकानन्द से वेदान्तके प्रचार की वलचती आशा हुई थी, उसी | भ 
भांति न्यायमूर्ति रानाडे महोदय को हमारे चरित्र नायक गो- | स 
खले के देखते ही हृदय में बहुत सी आशाएं उत्पन्न होने लगीं। | श्र 
उनदिनों रानाडे महोदय पूना के नवयुवको के परम प्रिय और | < 
आदश थे | यद्यपि वे सरकारी नौकरी में होने के कारण प्रत्यक्ष | र 
रुपसे राजनीति में भाग नहीं लेते थे तथापि वे देश सेवा के | १ 
लिये नवयुवकोके| तैयार करने में नहीं चूकतेथे।वे नवयुवकोंकी Y = 
राजनीति की भी शिक्षा दिया करते थे | रानाडे भारतमाताके | २ 

z 

z 


उन खपूतो में से थे, जो चौबोसो घण्टे देश की भलाई ही 
की सोचा करते हें । अतण्ब ऐसे महापुरुष की सङ्गति में 
रहकर यह कब सम्भव था कि महात्मा गोखले 
के घत से टलते । 

कि जिस भांति ज्ञान 


देश सेवा x 


( अव aS ) मोरले ने स्वर्गीय 


डत कुछ Rada हुआ । न्यायमूति 
स्वगीय रमे qat उ- रानाडे--बम्बई हाईकोरे के अस ए - 

१ २४2 के जज थे, बनमा जन्म १८ वो जन- 
K SA १८४३ को हुआ था और TY १६ वीं जनवरी सन्‌ १६ 5 A 

' ह पत में ो कब rA इस, समय हो रहो है, उसमें “N 
TA यश रानाडे महोदय कोटी पराप्तहै। स SE STR के 


s" ` ` 
TRETE Tr रकारी कमं चारी होते हुपेभी राजनीति o 
लेते थे । कांग्रेस के साथ प्रति वष' जो इरिङयन सोशल कान्फ़न्स | 


जीवन में * महामति रानाडे x 


7, 
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| 
| 
| 
| महात्मा गोखले 3y 
Ñ रानाडे ओर महात्मा गोखले दोनो ने देशं aari अनेक 
' विषयों पर पारस्परिक सनन किया | रानाडे को जैसा 
योग्य शिष्य मिला वैसे ही गोखले महोदय को सदगुरु मिल 
गरु और शिष्य दोनो का समय देश की परस्थिति x 
भालने और विचारते में व्यतीत होने लगा । रानाडे महोदय 
| साथ साथ मिस्टर गोखले ने चौदह वष तक का pi 
| wama किया था ; इस बात को गोखले महोदय a 
स्वीकार किया करते थे | वे निजू बातचीत तथा खव = z 
रण में रानाडे महोदय का नाम बड़े आदर से sss P 
और उनकी अपना गुरु कहा करते T| ple errs 
' न्यायमूर्ति रानाडे में बड़ी श्रद्धा अर भक्ति rcs 
में हम आगे लिखेंगे | परन्तु य पा प कर s: 
EN à ` + I š 
केल S ss s गुरु की मृत्यु के a गत 
दनियां कुछ दूसरी ही दिखलाई पडतो ह । vz 
कि जिस देवता ने एक बार दर्श दिया था a $ 
उसके दर्शन की लालसा रही आती èi” रात डा कॉक, s. a 
होती है वह रानाडे के उद्योग का ही न ही कल ue (f RI rs sq Ç 
, विषयों के बड़े भारी विद्वान थे। सेते १८०६ या तव सर रिघ टेम्पल 


TLS 


~? ~ 


Dn हर 
i 


NAN 


=Í 
> 


MRCS ४१ “Yi gEi4 


के बासुदेव बलवन्त नामक डकैत सन्देह हुआ कि उन का भी 
की सरकार को रानाडे को ओर से € और उनकी पूना से धूलिया 
<. से कुड सम्बन्ध है या नहीं भोर A 
वासुदेव बलवन्त अल छोड़ने की आज्ञा हुई š 
"बदली करदी | रानाडे को पूता शीष, LR प्रतिबाद 
का कोर्ट तक को खटका ओर उसने -उसका 


= इहा ; आर रानाडे महोदय 

ते ba किय परन्तु पी s. po अपनी भूल शत हुई और रान 
vw [परर 

- हे. मिथ्या कल्लू से मुक्त ईए । 
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== 


कोई पुत्र नहीं था, परन्तु लोग कडा करते थे कि रानाडे इस ` 


संसार में नहीं है, पर दे गोखले का छोड़ गये हैं । गोखले ही 
उनके उत्तराधिकारी È | 


—— —... 


l 


सार्वजनिकसभा से सम्बन्ध 


जिन दिनों मिस्टर गोखले पूना के फरग्युसन कालेज के 
प्रोफ़ेसर थे, उन दिनों पूना की सार्वजनिकःसभा का द्र 
हुए तक बड़ा नाम था | उस समय सार्वजनिक-सभा मे राजा 
और प्रजा सम्बन्धी कितने ही गइन विषयों पर विचार हुआ 
करता था। उन दिनों सार्वजनिक सभा का सरकार ओर 
भारत वासियों का दृष्टि में बड़ा आदर था । उसको जो 
अैमाखिक पन्निका प्रकाशित हुआ करती थी उसमें प्रत्यक्ष 
सयवा AVAT रूप से मिस्टर रानाडे के दो तिहाई लेख 
और विचार हुआ करते थे । घे भारतीय कोष और भारतीय 
शासन सम्बन्धी लेख लिखा करते थे। ऐसे लेखों से वे लोक- 


यह भी पता लग 
हे । सन्‌ १८८७ मे 


` स्टर तिलक ओर रानाडे 
ka; N ` T 

< में मतभेद होगया | इसलिये रानाडे को पा वरि 
सभा से अपना सम्बन्ध परित्याग करके " 


° य अलग एक = 
डकेन-सभा” नाम्नो अलग स्थापित क he 


गोखले इस समा के भी 


i 


v 


a aa y 


e 
Ë 
[ 


रनी qsti मिस्टर, | 
मन्त्री हुए । इसके अतिरिक्त anat ' ` 
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महात्मा गोखले o 


a= Ë; = = 
क सम्पादक भी चार वषे 
ख ५ मराठी “सुधारक” समाचार पत्र के सम्पा 


q का अदम्य उत्साह अकलान्त 
हे थे । गोखले महोदय का अद ह्‌ न 
pp चारौ कों देखकर लोग 


चेष्टा अपरमिति ज्ञान और गूढ़ विचार ys 
डनको दक्षिण का उगता हुआ तारा केहन लग गये थे = 

सार्वजनिक-सभां तथा डेक्कन सभा में रहते समय 
गोखले का अपनी याग्यताओं के विस्तार z REA H 
प्राप्त हुआ । गवर्नेमेंट को, पान्तिक गवर्न z व 
वेदन पत्रादि Raa होते थे मिस्टर UE आ 
पत्रादि को तैयार करते थे | मिस्टर गोखल 


j में कैसा घैय्ये था इसका परिचय 
थे और उनको अपने कार्य में कैसा थे कक क 


इस से ही लगता है कि अनेकबार महात्मा गुह cog 
के आवे फाड़ डालत 
i आवेदन पत्रादि फाड 
से कि n ठोक नहीं है। कितनी वार मिर ब 
I ¥{ ती 
के लिखे हुए लेख और प्राथना पन दिं को तीनं ts 
: = डालते थे और गोखले महोदय इस 
he 4: पुनः लेख आर आवेदन पत्र तय्यार 


Rm शे । और जब रानाडे 
रानांडे महोदय का 559 V Aa Ku 
लिखे हुए क गज पत्रों को ते 
pas नहीं लेते थे । इस TEE pe 
कि पीछे मिस्टर गोखले aama FR. 

fe ग ले महोदय जन्म पर्य्यग्त अपने शुर Š s: 

A 
SE ss, भक्ति और भरडा qd करते रह 


e^ z 
कान्फरस ओर काँग्रेस से ता 
जब इस qifa मिस्टर गोखले. राजनेति 
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२६ O feri गोखले 


दक्षता प्राप्त कर रंहे थे तव वे बाईस वर्ष की अंबस्थों मे ' 


बम्वई की प्राश्तिक sepia में सम्मिलित हुए। इख कान्फरेस 
में उनकी पहली पहिल जो वक्तुता हुई थी उसी से लोगों को 


विश्वासं होगया था कि “एक दिन परमात्मा इनके हार्थ से 
बड़े बड़े काम करावेंगा!! । arak को प्रान्तिक कान्फरेख कीं 
वक्तृता सुनकर ही गोखेले महोदय के प्रिय मित्र मिस्टर 
मधोलकर ने यह भविष्य॑द्वाणो की थी कि“ एक Ra ये 
इशिडयन नेशनल कांग्रेस के प्रेसोडेणट होगे” जो पीछे यह 
वात संत्य निकली | इसके पश्चात्‌ २५ घर्ष की अत्रस्था मेँ चे 
बस्बईं की प्रान्तिक कान्फरस के मन्त्री होगये थे | 
. लगातार तीलेवष से कांग्रेस की कार्य्य प्रणाली को देखते 
हुए आज बहुत से लोगो की विरक्ति होगई Š । पंरन्तु MA 
से बीस धष पहले कांग्रेस की प्रारम्भिक अवस्था मे कांग्रेस 
की धूम मची हुई थी। स्व साधारण कांग्रेस में अत्यन्त उतसाह 
पूव क सम्मिलित होते थे । सन्‌ १८८५ Q सन्‌ १८६४ त 
ss: sk. pa में अधिवेशन होते हुए, सन्‌१८६५ š 
= ज बारी पूना मे आई | सन्‌ १८७५ की कांग्र Š 
शष कारण से भी विख्यात है कि उस वर्ष 
š su ° a महात्मा तिलक 
गगल विशेध करने पर कांग्रेस के पिरुडाल में सोशल 


हनी NS AG A. $S 


OS 
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ब्रेलबी कमीशन में साक्षी 


सन्‌ १८६७ में भारतवष के वुद्ध और पूज्य श्रीयुत दादा 
भाई नौरोजी के प्रय्न से विलायत मे बेलबी कमीशन F I 
इस कमीशन का उद्देश्य भारत सरकार क खरचं की ज्ञांच ओर 
उस ñ उचित फेर फार करना था। इस कमीशन के प्रमुख 
=i वेलवा थे । इसी से इस कमीशन का नाम वेलबो कमी" 
शन पडा । इसी कमीशन में भारत प्रष के मुख्य ड 
बयक्तिश्रौ को साक्षी देने के लिये निमन्त्रण घ्राया था। Rk 
प्रान्त स्वगीय जस्टिस रानाड़े महोदय इस कर्म य 
साक्षी देने के लिये aaa थे। पर = अ 
दुर्भाग्य है (के यहां सरकारी कर्मचारी किसी विषय 
क विरुद्ध अपना मत खुल्लमखुल्ला प्रकट नहीँ कर स i 
उस समय लाड gafra भारतवष के बड़े लाट EE I 
nadae न यह उचित नहीं समझा कि राजा fl 
कर्मचारी होते हुएं भारत शासन का जा ही 
लिये उन्होने अपने स्थान # मिस्टर ही के rR 
मे s ह का Te रानाडे न उनको 


किया । मिस्टर गोखले के अतिरिक्त 
से इस कमीशन मे शाक्षी देने शये थे। 
डत हैं और वे मिस्टर 


था में बड़े 
गोखले से बीस) बाइश वर्ष श्र उन्होंने इस छोटी सी 


मिस्टर गोखले ३१ वर्ष के थे, परन्ठ दी थी, उस से. इनकी 


उम्र में ही वहां प्रर जैसी. साक्षी दो. 


३० महात्मा गोखले 


विद्वत्ता, बुद्धिमत्ताओर प्रतिभा तो प्रकट होती हो है परन्तु साथ 
ही उनके अगाध अनुभव का भी परिचय मिलता है | बेलची 
जैसे कमीशन में शाक्ती देना कोई साधारण काम नहीं है । 
क्योंकि साक्षी में कमीशन की ओर से सिस्टर गोखले से जो 
जिरह की गई थी उसका बिना किसी तरह से घबड़ा कर, 
यथायोग्य उत्तर देना किली साधारण व्यक्ति का कार्य्यं नहीं 
था। मिस्टर गोखले से इस कमीशन में कैसे प्रश्‍न किये गये 
थ इसका अनुमान केवल इसी से लगता है कि वह छुपे हुए 
प्रश्नोत्तर लगभग ७० पृष्ठो मे Š | परन्तु उन सब प्रश्‍नो का 
अच्छी तरह से उत्तरदिया । भारतवर्ष में सरकार के बहुत 
s: बढ़ने से क्या हानि क्या लाभ हो रहा हे इस विषय में 
उन्होने अपने युक्ति युक्त पूर्ण विचार प्रकट किये थे, जिन: 
को सुनकर भारतवासियो ने ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों ने भी 
उनकी सराहना की थी | यदि मिस्टर गोखले की वेलवी 
कमीशन को सारी जिरह का यहां अनुवाद किया जाय तो 
समस्त पुस्तक उसी में भर जाय | 
हम इस छोटी सी पुस्तक में अनवाद देने 


यात्‌ उसकी व्यवस्था है 
°. [ प्रजा करती हे I 
शि धन (कर) देनेवाली प्रजा की भलाई के लिये ही 
` sz E Tg हिन्दुस्तान में टैक्स देनेवाली प्रजा का 
व्यवस्था में कुछ नहीं है। सेना का विशेष व्यय 


mo, | "2209020944 
"aY 
ems ALAS, wo 


EE 
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i है और सिविल सर्विस में प्रायः यूरोपियन ë उनको! अधिक 


` > (> e ` T सेः 
“अधिक वेतन मिलता है । यह सव खर्च भारतवर्ष के को 


T 

होता है । 
i सा में मिस्टर गोखले ने अपने बड़े निर्भीक विचार 
प्रकट किये थे, उन्होने एक स्थल पर कहा था कि ws 
सरकार का सिपाही बिद्रोह के पश्चात्‌ ढाई a a 5 
गया है । प्रसज्ञवश उन्होने यह भी कहा था वारू 


t 

ह ले i i सभी में 
„| तीस वर्ष के भीतर इज्ललेएड फांस, इटल mað स 

T 


G >` ०९७ ७९ A 
राष्ट्रीय व्यय बढ़ा है परन्तु भारतवष म पिछले वर्षा मे जो 


A x N `. 
रे उन देशो में शिक्षा 
है वह दूसरे प्रकार का É s 
gs ये, स्वास्थ्यादि के लिये. 


र के लिये, सुख शान्ति के लि š 
L कक । परन्तु भारतवर्ष की परस्थिति रक sa 
A ए 2 a Š r n k 
Š | यहां राजकार्य पर क कुछ अधिकार हीं है, 
नहीं है । * 
प्रजा का कुछ हाथ नहीं z ua 
त तती इस कमीशन में एक चिट्ठा उणस्थितकिः 


भारत सर- 
था जिसमे उन्होंने यह दिखलाया था कि प्रतिदिन भा 


मे उन्हा 
कार का व्यय किसभाँति बढ़ रहा है। इस चिट्ट मे R 
दिखलाया थो कि खन hogs 
gd de 
व्यय २८ करोड़ था । पर बढत AS mi 
ae होगया है | उन्होंने इस चिट्ट आ 
क एर प्रजा को अब अल | 
उले कई सुना, सेना क ka bene खर्चे है। 
नयत २५ करोड़ है, समस्त * 00 ENS. 
> TO = 
| व क क त रखना चाहिये कि सन्‌ ९८६७ 


२0 आओ Í Si ETS Og MM a DG 


) पाठकों को यहां पर पढ़ते सम 
४ ३० तक का यह हिसाब है। 


है 
j 
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३२ प्रहात्मा गोखले 


इसके श्रागे मिस्टर गोखले भे भिन्न भिन्न देशों मे जो सैनिक 


भने C ~} 
- व्यय है, उसका लेखा दिखलाया था, उन्होंने इस साक्षी A, 


सैनिक व्यय के घटाने पर विशेष बल दिया था साथ यह भी 
परामर्श दिया था कि यदि गोरी सना की अपेक्षा देशी सेना $ ३ 
शकख जाय तो कम खचा पड़ेगा । पून 
क्स भांति मिस्टर गोखले न बेलवी कमीशन में न केवल | हार 
सेनिक् व्यय क्रे सम्बन्ध में ही अपने. विचार प्रकट किये| यष 
थे, परन्तु अन्यान्य विषय हामचार्ज ( भारत से इंगलेणड को | भी 
ज्ञो रकम जातो हे ) श्रादि पर भी अति उपयागी और गम्भीर | प्लेर 
विचार प्रकट किये थे । सत्र पूछिये तो मिस्टर गोखले की | वष 
साक्षी माक की है, इतने दिन बीत जाने पर भी इस साक्षी |, उत 
ï बहुत सौ जानने, विचारने ओर समभने याग्य बातें हें । | तद 
छसे हिन्दी लेखक जो उपन्यासो के लिखते समय यहां तक | का 
लाता की भरमार क्र देत Š कि बहिन भाई का पार" | श्र 
स्पार्क परम अश्लील शब्दा मे पतिपत्नी का सा दर्शाते हैं, | सेः 


यदि बे अपनी तथा अपने पाठक 

: कौकी रुचि अश्लील उपन्यालों 

A > — i. js 
की ओर से दृटाकर ऐसे विषयों का अनुव H 


Š एद्‌ करें तो देश का | में 

जो इस तर को ए हि ही st एसा वाय व्य a 
Sro AAS को के, हाथ मे पहुंचे । | रि 
साते क कम्रीशन में जो साक्षी दी थी, उसः | ने 
SAT दी थीं उन z रण मे उन्होने समय समय पर जो | १ 
है, क्या कोई हिन्द नक (हेल्दी लवाद की बड़ी आवश्यकता | र 
मा काइ हिन्दी प्रेमी इस ओर ध्यान देने क्री रूपा करेंगे! | य 
27 z 

4 z 

A 
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ती पना में प्लेग और गोखले 


१८8७ का वर्ष जहां वेलवी कप्तीशन में खाच दत 
के कारण मिस्टर गोखले के जीवन म॑ स्मरणाय हे, वहां 
पूना में प्लेग होने के कारण भी उक्त वर्ष भारतवष के इति. 
हास तथा उनके जीवन में सदैव स्मरणीय रहेगा | उस 


` का समाचार मिला । 
d 


यषः बम्बई पान्त में प्लेग का विशेष प्रकोप था पूना में 
| प्लेय ने भयङ्कर रूप घारण किया था। सरकार à UF 
पेग के दसन करने के लिये व्यवस्था का थी। इधर १७. १८ 
a से पेग का कष्ट सहन करत करत सर्वलाधारण को 
था 
, उतना भय नहीं रदा हे जितना सेय का प्रारम्भ स 
| तब था | उल समय क्षेय के कारण सर्वसाधारण मे ° 
i की ज़न- 
कार मच रहा था ST के सम्बन्ध में अनेक प्रकार 
लित हो रही थीं । झरकर 
सघं साश्रा 
दी RE से नियम बनाये थे, जो 
व्या के गे. gr के अवसर पर पूना 
q 5 
सकरा 
[यो | सहनोय हुआ ।) ३ 
में गोरे सिपाहियों का पहरा कुछ र नोच कारी अफसर 
परिणाम यह हुआ कि उन दिना डर द सर लेफ्ट 
डेप्टी कमिशनर मि० रेणड और दसरे ST 


ने नाटूभाई का 
नेएट गया । सरकार 
आम नके अनुसार देश निकाला करदिया। 
अन्य कुछ महाराष्ट्र TAT के सश्पा- 
था अब $ 
sa फलान के 
दको पर प्रजा ओर 


AANT चला था । सिस्टर गे 
में प्लेग ड्यूटी पर जा गार सिपाह 


R 
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| 


गोखले महोदय विलायत में केवल “विलवी कमीशन ? में » 
साक्षी देकर ही चुप नहीं रहे थे वहां बे सभाओं ये, अखबारों [ 
में तथा पार्लीमेट आदि के मेम्वरो मे भी भारतवर्ष के सम्ब- 
न्ध में चचा किया करते थे, तएव उन्हाने पूना के प्लेग 
सम्बन्धी समाचारों की विलायत में विशेष रूप से चर्या की 
आर इस विषय पर अधिक आन्दोलन किया । बम्बई aad- 
मं ` ~ ` 
z ने गोखले के इस आन्दोलन से अपना अपमान समभा 
ओर जब वे विलायत से भारतवर्ष के! लोटे, तब बम्बई 
सरकार š उनको विलायत में कही हुई बातों का साबित 
करने के लिये चिनौती दी और उनपर गवनंमेंट झुकृदमा 
चलाने को तैयार होगई। उस समय महाराष्ट प्रान्त की , 
भयङ्कर परिस्थिति थी, एक ओर तो राजद्रोही सुकृदमो | 
का भरमार होरही थी दूसरी ओर प्लेग के कारण नेक घरों 
में हाहाकार सच रहा था। जिन मित्रों के पत्र पाकर मिस्टर 
a a विलायत में प्लेग सम्बन्धी सरकारी व्यवस्था 
i < आन्दोलन किया था उन मित्रों में से गोखले 
र के लिये कोई आगे नहीं बढ़ा । इस भांति जब 
तब उन्होंग अपने पक्ष में साली देने के लिये नहीं देखा 
Š m खुल्लम खुल्ला; खरकार से क्षमा मांगली | कहते ' 
रानाडे ने भी गोखले को nadia से क्षमा प्राथना के लिये 
सलाह दी थी इस 3 E | 
समय पर गोखले जी णम मांगने के कारणा, समय | 
जए ह खले के प्रतिद्वन्दीगण उन पर भांति भांति के 
AAT किया करते थे परन्तु उनको इससे भ | 
हुआ और न उन्हे इस के लिखे I दल मा 
न्हे इस के लिये कभी प "= | 
शचात्ताप हदी हुआ ! Á 


Rh, 
| 


at, va, SAF HS 


Ad 


A Al, 


€ 


— 
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महात्मा maa ३५ 


ross काका धरा का nee Vs É Jl ERA 


कहा जाता है मंडन मिश्र के घर में तोता मैना भी न्याय 
की चर्चा किया करते थे, मालूम नहीं उपयुक्त कथा कहां तक 
सच है परन्तु जिस समय मिस्टर गोखले इज्ञ लेएड से बम्बई 
आये थे, उस समय एक ऐसी घटना होगई जिससे ज्ञात 
होता है कि उन्हाने अपने समान विचार अपने परिवार के 
बच्चों तक के कर रखे थे। जिस समय वे इज्ललेंड से 
बस्वई आये, उस समय उनका बम्बई में बड़ी धूम धाम से 


मे» स्वागत और पुत्री की देशभक्ति 


Q था < को 
त | स्वागत tem भीड़ इतनी घनी थी fs मिस्टर p = 
पा | जेने को जो गाड़ी आई थी वह भीड़ से बहुत दूर उड़ा इ 
ही sN मिस्टर गोखले की लड़की भी आई थी जो बहुत a 
T | aaa कारण अपने पिता से मिल नहीं सकी। बहुत दूर 
जाप आर दे थी, मिस्टर गोखले 
_ चुपचाप अपने पिता का स्वागत देख रही थी, मिस्ट Si 
3 से पीछे मिले थे एक आदमी ने उस लड़क 
उससे सब a कप, 
ग | कहा तुम्हारे पिता अब हमार हैं, अब तुम्हा ; 
g पिता हो गये हैं ।” लड़की ने तुरन्त यह जवाब 
अब हमारे पिता Ron गिर 
x दियाः--“ मुझे इसमे कुछ भी ठुःख नहा ह, S'ha saa 
4 में में इतने भाइयो के पाऊंगी” लड़की से यह उ 
ह बदले में में इतने भाइ पर से करतल दर 
क. SE उपस्थित जनमन्डक्कों न ब$ š 
य | FÙ । ह 
के | प्लेग में सेवा w 
| q से 
j à ठीक कहा है कि सब धम 
j es दीन दुखियों पीड़ितों और 
4 चढ़कर सेवाधम कठिन ë! E TATER 
५” अनाथा की सेवा और सहायता 
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उतना और कठिन कार्य नहीं है दुर्भाग्यवश हमारे देश में 
qz बहुत बुरी चाल चल निकली है कि हम लोग अपने 
व्यक्तिगत सुख ठुखों का ही ग्रठुभव करते Ë | दूसरे के सुख 
दुःख की चिन्ता नहीं होती है । हम यह नहीं समभते कि 
आज जो विपत्ति हमारे पड़ोसी पर है कल हम को भी उसका 
सामना करना पड़ेगा। सच पूछिये तो हिन्दुओं के a: पतन 
के अनेक कारणों भें से एक उन्नमें व्यक्तिगत स्वार्थ की 
ज़रूरत से अधिक मात्रा बढ़ना और पारस्परिक संघ शक्ति 
का अभाव भी Ë | गोखले महोदय ने पूना पहुंच कर प्लेग = 
अवसर पर सर्वसाधारण और सरकार की व 
की । बम्बई के तत्कालीन लाट, लार्ड सेरड इस्ट तक्र ने गोखले 
महोदय की सेवा शुश्रूषा की मुक्त काठ से प्रशंसा की थी। 
प्लेग के दिनो मे जहां कप बेटा तक एक दुसरे का बीमारी 
की दशा में छोड़ जाते हैं वहां गोखले महोदय ने अपने विकट 
अ लय टिया था छोटी २ मकानों में same 
प्लेग पीड़ितों के पास प की सेवा सुश्रषा आदि 
सनु 


हुंचकर उन 
S A è ER 
Š खे का खेवा देखकर उनके 
करर 2 


हुत अच्छी सेबा 


की व्यवस्था की । प्लेग में गोख 
"खे कट्टर विरोधी भी शान्त होगये थे और उनकी 
AA करने लगे थे | - 
प्रान्तिक कौन्सिल 5 नः 
>।न्सल Z प्रबेश 


किसी ने सच कहा Q:— Sa fs 


बनाये से नहीं बनले हैं, 


al mv, — 


AS NEAT 


Ti 


महात्मा गोखले ३७ 
$ वक्ता, लेखक, संम्पाद्कादि के विषय में मी फवती.है | जिल 

भांति कत्रि के लिपे प्रतिभा की आवश्यकता है. उली भांति 

बिना प्रतिमा बुद्धि और वि याके कोई कभी नेता नहीं होलकता 

है। जिस भांति सहृदय कविकी ही कविता का प्रभाव डोताहै 
T | उसी भांति विनां सहृदयता के कोई नेता नहीं हो सकता हे । 
न॑ | एक देशा के सुखिया के लिये सहृदय होना आवश्यक हे | 
| जिसके हृदय में दीनो के प्रति दया और ठुःखियो के प्रति 
r | सहालुभूति नहीं है वह प्राकृत नेता नहीं है। यदि गोखले महोदय 
के | की जीवनी पर दृष्टि की जाय,उन्डोने इस देशके लिये जो कुछ 
| कार्य किया है यदि उसपर विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि 
गे, चे प्राकृत नेता थे, वे परमेश्वर के भेजे इप मुखिया थे । उनके 
सहृदय और प्रतिभाशाली होनेमें किश्चितमात्र भी सन्देह नहीं 
है । उन्होने ३१ वर्ष की अबस्था मे विलायत पहुंच ब 
कमीशन में जो साक्षी दी थी, कमीशन की face = 3 
भांति उन्होंने निर्भीक और शान्त चित्त से अपने जो Š 
प्रकट किये थे, वह विषय पीछे लिखा जा चुका sh | PR | 
पीछे वे ३३-३५ वर्ष की अवस्था में बम्बई की 

š निर्वाचित हुये | बम्बई की प्रान्तिक कोल 
सिल HER sa y डे सारगर्भित विचार प्रकट 
में सभासद रहते समय उन्होंने बड़े स की वक्तताओं से 
किये थे । जिनका पता उनकी उस समय ल. 
सरकारी कागजों के भरोसे है 

लगता है । उन्होंने केवल सरका विषयों का स्वयं मनन 
रहकर प्रजा से सम्बन्ध < ही ले र्म जानकारी प्राप्तकी 
किया था अनेक प्रकार से IN + थे सदेव प्रजा का पक्ष . 
थो । चस्बई को प्रान्तिक कॉसिल 


श्र्‌ = > = . š 


< 


षिमित 


HN dH “४८ 2) 
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प्रान्तिक कोसिलमें वह वक्तृता थी, जिसमें उन्होने सर फ़ीरोज़- 
शाह मेहता के उस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिस में 
मेहता ने सन्‌ १६०१ में बम्बई की लेण्ड रेवन्यू कोड TÄTTE- 
मेंट बिल को स्थगित करने के लिये परामर्श दिया था। 
मिस्टर गोखले ने इस बिल को स्थगित करने के लिये अनेक 
तर्कं ओर युक्तियो द्वारा बम्बई गवर्नमेन्ट से प्रार्थना की थी 
परन्तु उसका कुछ परिणाम नहीं हुआ। इसांवक्तता मे सिस्टर 
गोखले ने यह दर्शाया था कि उस नियम के पास होने से न 
तो काश्तकारों को किसी भांति का लाभ पहुंच सकता है न उन 
पर साहुझारो की कुछ प्रभुता हो सकती है इसकी अपेक्षा 
इस विल के पास हो जाने से सरकारी खजाने में अधिक धन 
अवश्य पहुंचता और भूमि पर सरकार की प्रभुता का नियम 
Eg ह | इस वक्तृता के अन्त में मिस्टर गोखले ने यह भी 
करना चाहिये न कि अपमान pa 7 ह PEROS 
e En Ti । शेर सरकारी मेम्बर 
वरच हता, श्रानरेवुल मिस्टर खरे 
द कृष्ण कोसिल से उठकर चले 


र आनुरेबल सर भालचन 
ms तब मिस्टर गोखले भी उनके साथ कोंसिल से चल 
Th चलने से पहिले उन्होने बस्बई के तत्कालीन nadt 


महोदय से कहा था:--- 


3 š É | दोप्रहर के समय पशा का 
- में अपने विचार प्रकट मय में ने इस बिल के सम्बन 


कही थी जिस से यह A मैंने ऐसी कोई बात नहीं 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko, ॥ 


AL m? ८5“ “खय us TSS क टि. बतीत. Hot Na) Co SUNT 


-j ih Hj g 


हूं । मैं इस उपायका अत्यन्त क लेश और दुखके साथ ्रवलम्बन 


ज्ञात होता हे कि यद्यपि महा 


महात्मा गाखले 38 
WPF 


ग >D” > “उ D 
खोकार न होगा तो मैं कौसिल को छोड़ दूंगा। माई लाडे ! इस 


*समय में अपने साथियों के पथ का अनुसरण करना चाहता 


कर रहा हूँ । ऐसा करने से मेरा तात्पर्य श्रीमान्‌ आर श्रोमान्‌ 
के साथियों को अपमानित करने का नहीं है केवल कत्तेव्य- 
चश मे ऐ ला करना पड़ा है क्योंकि में इस बिल से कुछ मी 
सहानुभूति रखने को तैयार नहीं É! गोखले के उपयु क्त T 
उनके चरित्र के महत्व सूचक हैं। उपयुक्त शब्दों से प्रती 
होता है, गोखले महोदय कितने आत्म सम्मान न कर 
निर्भीक थे इतने आत्म सम्मानग्रिय और निर्भीक होने के कारण 


ही वे आज इस गौरव को प्राप्त हुए थे । 


~ A < 

फरग्यसन कालेज से बिदाई 
° ८२ š ष 
सन्‌ १८०२ ई० का वर्ष मिस्टर गोखले के जीवन मे sa 
naar के इतिहास में चिरस्मरणीय A ASS 
महात्मा गोखले ने पूना के फर्ग्यूसन TI prin 
ऋय से विदाई ग्रहण की और इसी वष pada 
मेहता के वड़े लाट की कॉसिल से अलग koe स 

कौसिल के मेम्बर हुए | लगातार अठारह च. T” 


हुए। फुर- 
कालेज की सेवा के पश्चात्‌ वे उस br काल के 
ग्यूशन कालेज से बिदा होते SAAS पत्र समर्पित किया 
छात्र और अध्यापकों ने एक अ ma कहे थे उन wat 


था जिसके उत्तर म॑ उर 
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= — N 


विशेष रूप से देशसेवा करने के लिये बिद हो रहे थे, L j 
वे हृदय में कालेज से अलग होने में दुःख का अनुभव कर / 


रहे थे । उन्होंने उस समय कालेज से विदा होते समय जो 
शब्द कहे थे, उसमें उनका कालेज के प्रतिहाद्विक प्रेम ma 
कता है | उन्होंने अपने विदाई के भाषण में एक स्थान. परः 
कहा थां: बहुत दिनि हुए, मेंने एक कहानी पढ़ी थी कि 
पक आदमी समुद्र के किनारे रहता था, उसका बहुत अच्छा 
धर था. उसके बहुत सी उपजाऊ ज़मीन थी, उसके परिवार 
के लोग उससे बहुत प्रेस करते थे । परन्तु उसके. सामने जो 
SSE था, उसका उसे विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ता था। 
जब समुद्र को उत्ताल.तरङ्ग शान्त होती थी तव 

बच्चे के समान अपील करती हुई प्रतीत होती थी। जब 
सुद्ध गरजता था, उसमे ज्वार भारा उठता था, जव उसको 
नहर बेग से बढ़ती थीं, 
और गरजते हुए सिंह 


हाता था । अन्त में वह अपनी सब चीज़ों को 
नाव म रखकर, समुद्र के बी 


(30% जे S साथी, जिनके = मभे 
काय्य करने में गोरच ओर प्र स्‌ सुक 


मेरे सन्नता हे, चे इतने उद हैं R 

: दोषो को भी x S 2 उदार क 
4 कुछ नहा सम ते जेड 

भी बहुत मानते हे, तथापि मैं साव. थोडी सेबा को 


साबंजनिक जीवनके तूफानी 


उसे एक |, 


= A, g Me 


LF aa 


<J 
<; 


dma A NT: 


Aa., Gl ४३9, ८ भर ül 


Ci A. A / PA 


| गोखले का भी अन्य देशसेबको के समा 


> का सामना करने पर भी वे अन्त समय तक 


{ 2. q ज्र © 


महात्मा गोखले gt 


——Q rFP”hI ~ 


css — के mamara aa mesa 3.3... 3 a: ER 


श्रौर अनिश्चित समुद्र पर जाने की ठान रहा É मुझे अवनें 


"हृद्य से इस पथ के अनुसरण करने की प्रेरणा हो रही हे केवल 


कत्त व्यवश अपने देश की सेवा के लिये ही इस मार्ग का 
अवलम्बन कर रहा हू | इस देश में सावेजनिक जीवन मं 
बहुत कम पुरस्कार है, किन्तु अनेक निराशाएं और कठिनाइया 
हे? । वास्तव में देखा जाय तो मिस्टर गोखले का कथन- 
सत्य ही Š कि इस देश में सावंजनिक काय्य करनेवाला 
को वडी बड़ी कठिनाइयों से सामना करना पड़ता हे, पगपग 
पर निराशाए' उपस्थित होती हैं बहुत सम्भव हे कि महात्मा 
न देश के अनेक कार्य्या 
आरो और कठिनाइयाँ 
देश सेवा में हो 
चत समुद्र में 


में निराश होना पड़ा हो; परन्तु निराश 


जुटे रहे । उनका सार्वजनिक जीवनक अनिशि 
उतरना अच्छा ही हुआ | पु न्‍ 

इस व्याख्यान के अन्त में मिस्टर गोखले ने T 
कालेज के विद्यार्थियों को उक्त संस्था का > Se 
यह परामर्श दिया था कि यदि जव कसी के में उसी 
कुछ दोष भी प्रतीत हो तो वे उन दोषा के सम्बन्ध में 
प्रेम से कछ कहें. जैसे हम अपने माता 2 की कालेज 
कहते हैं? । क्या मिस्टर गोखले के इन I Ta भक्ति 
के प्रति ज्वलन्त भक्ति का दृष्टान्त नही ms की अभूत 

A फ ` के, 

के कारण ही महात्मा गोखले ने TC yet गोखले ने जो 


qa सेवा की थी । फरग्युखन हासल | be चुका है, यदि इस 
सेवा की थी, उसका उल्लेख पीछे रिया जा डु 9 


. s . सा faat 
५ सम्बन्ध में उनके Educational Missionary झर्थार्ता 
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का प्रचारक कहाजाय तो कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी | | | ही 
महात्मा गोखले ने और कुछ सेवा न की होती तो भी जव 
तक फ्रग्युसन कालेज है तव तक भारतवर्ष में कम से कम la, 


महाराष्ट्र प्रान्त में उनकी पतित्र स्मृति सदैव रहती । इस |. 
समय भारतवर्ष में जितने कालेज हैं, उनमें फ़रग्युसन कालेज, हुए 

लाहोर का दय़ानन्द एङ्गलो वैदिक कालेज. और काशी का ज 

सेन्दूल हिन्दू कालेज अपने gw के निराले हैं, इन कालिजो के i 

कार्य सञ्चांलकों ने शिक्षा प्रचार के निमित्त अपने सव स्वार्थ S 

र महत्वाकाक्षाओं पर लात मारदी Š | महात्मा गोखले, |. _ 

महात्मा हंसराज और प्रिन्सिपल पराञ्जपे का नाम जब तक Š 

भारतवर्ष Ñ शिक्षा का महत्व समभनेवाला एक बच्चा भी Ë 

जीवित रहेगा तब तक बड़ी भक्ति और श्रद्धा से उचारण | m 

करता रहेगा। अभी हमारे देश में शिक्षा की बहुत कमी है । E 

इस समय शिक्षा के प्रचार के लिये अनेक गोखले, बहुत से Ë 

z Fay ओर कितने ही परा5जपे की ज़रूरत है | क्या हमारे 2 

ar a चात आदि के फेर मे न पड़कर' महात्मा | ह 
बिम ल गक ( 

| नाता शक्षा पचार के निमित्त, अपने देश भाइयों मे से 
हल E करने के लिये अपने समस्त saat उ 
तर स दिन हमारे हृदय में यह पवित्र भाव à 

भारतमाता के कष्ट दूर होगे | q 

कोन्सिल में गोखले š 


लाड कज़ञन को 
हे है पर इस देश से बिदा हुए लगभग दश वर्ष 


न्तु अभी तक q s 
भारतवासी उनके शासन को भूले > š 
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महात्मा गोखले ४३ 
= x= 
रहीं Š | सन्‌ १६०२ में जब लाडे कज़ न का सितारा बुलन्दी 
'पर था तब बड़ी राज्य व्यवस्थापक सभा (इम्पीरियल कॉसिल 
से सर फिरोज़शाह मेहता के अलग होने पर माननीय मिस्टर 
गोपालळष्ण गोखले बडी व्यवस्थापक सभा के सभासद्‌ 
हुए । सच पूछिये तो सर फीरोज़शाह मेहता के अलग होने खे 
इस देश के निवासी जिस हानि की आशङ्का कर रह थे, जिस 
हानि की सम्भावना समके हुए थे, कॉसिल में bs 
गोखले के पहुंचने से वह आशङ्का वह सम्भावना केवल zá 
नहीं हुई sera गोखले की कार्य पद्धति सेग्रर सरका, 

भैम्बरो में नवीन भावों ( New spirit ) का सञ्चार ga 
। उन्होने कौंसिल के गोर सरकारी मेम्बरों को नवीन माग =. 
| शिंत किया यद्यपि गोखले महोदय से बम्बई निवासी भला 
भांति परिचित थे,बम्बई की प्रान्तिक कोंसिल डा उनके pe 
का परिचय पा चुके थे, पूता के म्युनिस्पल बाड के = s" 
रहते समय उन्‍होंने कितनेही ऐसे महत्वपूणं re Rs 
जिससे बम्बई निवासियों को उनकी योग्यता a सी परक 


मे एक छोर 

का सन्देह नहीं था । तथापि विशाल 0000 वि 
से दूसरे छोर तक देश बासियोँ ने मिस्ट लह 
उनके कौसिल में पहुंचने पर दी समभा | उर्दी 

| बजट वहस पर जे 


मे कोखिल में पहुंच कर पहलेही यी का 3 


चक्तता दी थी बह बड़ी विवेचना ५ Y 
pa ने ही नहीं अनेक उदार हदय एक्षला R 


> नेभीप्रशंसाकीथीर s UU a= 
ने भी प्रशंसा की थी* 
io वक्त ता ने भारतवासियों के हदय 


ले q Ka E 
S है + , स्वर्गीय मिस्टर रमेश चंद दत्त 
४. में नवीन आशा का सळ्चार कराय 
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erm CN A a> 


Cr WER 


| 
इस बजटवाली वक्तुता में मिस्टर गोखले ने कई बातें बंडे.) 
माक की कहीं थीं । अर्थ सचिवने बजट की जो बचत दिखलायी | के श्र 
उसको मिस्टर गोखले ने सिथ्या प्रमाणित कर दिखलाया भा वक्त 


पाठः 


जा श्रार० सी० दत्त के नान से विख्यात हैं, बनारस की कांग्रेस में मिस्टर | a 
गोखले को सभापति करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते समय कहा थ uig 
“थोड़े दिन हुये उन्हों ( मिस्टर गोखले ) ने बड़े लाट की कॉसिलमें जिये 
aaz विचार qr चिरस्मरणीय वक्तता दी थी उप्ती से उनका नाम राजनी क 
faai में होगया है । सज्जनों ! मुझे मालप नहीं कि आप लोगों ने इस वक्त ता देकः 
के सम्बन्ध में क्या विचार किया होगा । किन्तु मैं उस वक्त ता को पढ़ते ही | अप 
सेचने लगा कि ये भारतवप के लिये coming man हे । कॉसिलवाली | को. 
दर वक्त ता में मिस्टर गोखले का विचार प्रकट करने का zg ओर 
तेक करने की शक्ति तथा प्रकत परमण को विशेषता से यही प्रतीते ! 


होता रै क्रि X 
an Ps कॉमिल में हारा भो एक ऐसा शुशवीर हे जो अपने देश | > 
आया के प्रति न्याय का अवलम्बन करेगा । लगातार वपों से हम 


नब 
i kay को कोसिल की जो काररवाई देखी Š यदि उमसे में यह शद्ध 
i yn T 5 कि में थाप सब लोगों की जो यहां मौजद हैं सम्मति |. ल्लि 
केर रहा हूं मिस्टर गोवले से a 8 ते 
ढ़कर कीई भी योग्य ओर न्याय . परा- | गोः 


यण anf z 
X व्यक्ति हमारे पचत का समर्थन करनेवाला नहीं है |» 
बनारस की कांग्रेस में 


ही 
देते हुये कॉसिल की वक मिष्टर गोखले को सभापति के लिये धन्यवाद |तत्र 
जी ने कहा थाः जञ दृता के सम्बन्धे माननीय १० मदनमोहन madi पच 
श्राये थे । CR जजन छोटी उमर में भारत के वड़े लाट होकर Š 
taag 
से बड़े ला के छाटी अवस्था के राननीतिज्ञा में से बम्बई 


[ट क्रो क 

करने की बड़ी ass त निर्वाचित gar .। लाडैकर्जन तर्क | चिः 
वह उनकी टकर का 3 उन्हाने देखा कि IAA जो सभासद आया š+ भा 
लार भेजा, हिन्दुस्तान ने कहिन म 5 ने अपना एक चमत्कारिक बड़ा | रि. 
रे फसिल में अपने युवक राजनीतिज्ञों में से एक की । S 
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महात्मा गोखले By | 
< =s a as | 
ap यहां पर न तो उनकी समस्त बजट सम्वन्धी वक्त ताझो 
X, | के अग्रनवाद करने का स्थान है न प्रत्येक वध की वजटवाली 
। वक्तृता का खाराश ही दिया जा सकता है परन्तु इतना अवश्य 
- पाठकों की सेवा मे निवेदन करना चाहते है कि मिस्टर 
गोखले की चाहे जिस बष की बजटवाली वक्त ता को उठाली 
में | जियेगा, उससे पता लगेगा कि वे प्रतिवर्ष बड़े लाट की 
y |कॉसिल में अपने देश की उन्नति के लिये गरीब प्रजा पर 
ता | टेक्स ( कर ) बहुत न लगाने के लिये बड़े निर्भीक होकर 
ही | अयने विचार प्रकट किया करते थे । उनकी चाहे जिस वर्ष 
ली | की वक्त ता को उठा कर पढ़ लीजियेगा तो उससे यही ज्ञात 
१ | होगा कि भारत सरकार को उन्होने प्रतिवष इस देश के sa 
त॑ | का सदुपयोग करने के लिये बडे बड़े असूस्य परामश दिये 
थे सरकार सेना का जो व्यय बढ़ा रही था उसको घटाने क 
z | लिये ओर शिक्षा प्रचार तथा me काया में खर्च करने के 
त लिये उन्होंने प्रतिवर्ष सम्मति दी थी | कहते हैं कि मिस्टर 
गोखले की सैनिक व्यय के घ्राने कीं प्रबल युक्तियां देखकर 
भारतवष के yaga जड़ी लाट लाड कित्रिनर को तो यहां 
"तक भय होगया था कि किसी दिन वे सरकार का अपन 
पक्ष म॑ न करले । 
मिस्टर गोखले की बजटवाली INA म गम्भीर 
विचार तो होते ही थे पर भाषा भी बड़ी ओजश्विनी होती 
थी | बक्त ताओ के त्रस्त से वे जिस वष दश की जैसी प 
स्थिति होती थी उस परिस्थिति को लेकर Taaa का 
' चेतावनी दिया करते थे । सन्‌ ६६०४ से देश में जो नई लहर 
; मेण्ट को 
बहनी aera हई तब से मिस्टर गोखले माय गचन 


~ 


A 
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ह | 
भारत केशिक्ित समुदाय के विचारों के अनुसार चलने क.) खरि 
सलाह दिया करते थे । उन्होने कितनी ही बार सरकार की | az: 
द्मननीति का विरोध किया था । सन्‌ १६०८ में उन्होने अपनी अथ 
चजटवाली ama के श्रन्त मे कहा थाः-- My Lord, ६७ | बज 
government will no doubt put down, indeed itl का 
must put down—all disorder with a firm| के 
hand. But what the situation really rej मेरू 
quires is not the police man’s baton or the तुल 
. soldier's bayonet but the statesman's insight | स्टो 
wisdom and courage, इसका अर्थ यह है माई | की 
WS ! इसमें सन्देह नहीं naid समस्त अशान्ति को » होत 
बल से दमन कर देगी । परन्तु वास्तव मे परिस्थिति का 
दमन करने के लिये पुलिसमैन का डंडा अथवा सिपाही को 
संगीन द्रकार नहीं है लेकिन परिस्थिति का दमन करने के 
लिये दरकरा है तो केबल “किसी राजनीतिज्ञ की दूर द्‌ शिता बुद्धि 
: और हिम्मत” इस भांति मिस्टर गोखलेने बजटचाली amatat 
म क स्थान पर नहीं अनेक स्थानों पर सरकार का समय 
= पर देश की स्थिति सुधारने की सम्मति दी थी। और 
टरी ) भे वड़े लार को aA ३ eTa (e 
Gaa S AE महोदय के tangaa बजट 
सन्‌ १६०६ में गोखले व. "ने का परामर्श दिया था। 
र ले को वक्त ता ऐसी माके' की हुई थी कि 
लारडमिन्टो तक को जा c के को हु a 
An ià ना पड़ा था कि पार्लीमेन्ट में भी 
$° “मे वक्त ताएं होती हैं। सन्‌ १६०२ में जो अर्थः! 


2 -ana mc 
# <q 
£| £ S 
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महात्मा गोखले ४७ 
| rr 
$ | सचिव सर एडवर्ड बेकर थे, उन्होने कहा थाः--' सुके इससे 
श्री बढ़कर और कोई इच्छा नहीं है कि मिस्टर गोखले मेरे बाद 
नी अर्थ सचिव हो ”। खर फ्लीवुड विलसन ने कहा था कि 

बजट पर विचार विना गोखले के ऐसा है जैसे शेक्सपीयर 

का नाटक हेसलेट उसके नायक डेनमार्क के राजकुमार 

के बिना किया जाय। संयुक्तप्रान्त के छोटे लाट सरजेम्स 
मेस्टन ने जिन दिनों वे ग्रथ-सचिव थे मिस्टर गोखले की 
तुलना zz लैएड के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ erata मिस्टर ग्लेड- 
स्टोन से की थी । कहने का सारांश यह है कि मिस्टर गोखले 

की बजट सम्बन्धी वक्त ताएं ऐसे उच्चभावो से परिपूर्ण 

, होती थीं कि उनसे मतभेद रखनेवाले व्यक्तित्रो तक को 
[| उनकी gers से प्रशंसा करनी पड़ती थी | यह भारत- 
माता का दुर्भाग्य. है कि उसकी योग्य सन्तानौ का उचित 
आदर सत्कार नहीं होता है, यदि मिस्टर गोखले का जन्म 
भारतवर्ष' में न होकर किसी दूसरे देश में हुआ होता तो š 
किसी aga ऊ चे पद पर पहुंचते | यदि उनका इङ्गलेंड मं ही 

= है कि वे वहां ग्लेडस्टोन के 

का ऐसा भाग्य कहां ? 
| 


NN Sv = 


A 


जन्म हुआ होता तो बहुत सम्भव ë Ú 
समान प्रधान मंत्री होते पर भारतवष 


——  — 


“m 


~ e N ° 
Sao में दूसरे काय 
कौसिल में पहुँच कर मिस्टर 


Nç ° 
गोखले ने सदैव प्रजामत का पक्ष लिया था । ल्ार्डकज़ न 


| T i ऐसी 
& विना किसी दुरदर्शिता का विचार करके बहुत सी A 
| बात कर गये थे जिससे देश की काया ही पलत गई उ 


इसमे सन्देह नहीं 


~ HN — MMT Hr 


— 
n) 
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Lo os 


eT i Rr — | | — 


जिस समय सन्‌ १६०३ में आफिशियल सिक्रेट एळु बनाया.) ' 


ha 


था उस समय मिस्टर गोखले ने अनेक प्रवल युक्तियों द्वारा 
इस बिलका घोर प्रतिवाद किया था। लाडेकज़न ने इस बिलको 
इसलिये बनाया था कि सरकार की गोपनीय बातें प्रकट न 
होने पावें । इस बिल कै कवल हिन्दुस्तानी अखबार ही नहीँ 
बल्कि एङ्गलोइरिडयन अखवार लक विरोधी थे । प्रजामत का 
Sa ख निरादर करनवाले ' इकुलिशसेंन” तक ने आफिशः 
यल (खक्रट एकट का प्रतिवाद किया थ। | पर लाड कर्जत ने 
किसा का नहीँ खुनीं । मिस्टर गाखले ने कोंलिल मे इस एकु 


siaa में बड़ी garga वक्तता दी थी | इस एक्ट के 
TS के पश्चात्‌ मिस्टर गोखले को भारत सरकार ने सो० | 


ARo ३६० को उपाधि प्रदान की थो | कहने ह्‌ लाड 

न ने खयं मिस्टर गोखले झो. खी० mgo So की उपाधि 
देते समय बधाई की चिट्टी लिखी'थी। इस दशमे अनक व्यक्ति 
उपाधियों के लिये उत्सक रहते SIRA चातक स्वांति की 


चद के लिये तडपा करता है, वेले ही वे सी० झाई० ई० 
आए गयवहाढर 


आदि के लिये भटकते इहते Ë | हमारे देश के 
saw U इन उधाध्रियाँ की प्रात्ति के लिये उचित. अनु 
चत सभी उपायो का अवलम्बन करत हू , परन्तु तब भी उत 
विचारा के नसीव में उर्पा 


BT 
गाखले थे, जिन को यिना किसी प्रयास के उपाधि मिला था! 


मिस्टर गोखले को ज़व यह 


ह उ Smia मिली तो साधारण मनुष्य 
चाला वतत क x फि शयल साकर एकु” की प्रतिवाद ; 
sto mka $o की उपाधि पदा र ही सरकार ने हम 


š 


नया नहीं होती Š | एक मिस्टर | 


के विपक्ष में सम्मति देने केवाद | 


} s 


| >-«ऋर-_छछा 
या.) ` 
समय पर भारतोय प्रजा का श्रव्छा पक्त लिया था जब लाड 


रा 
को 


FR A 


AMAA g 


RE 


Aa । 
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महात्मा गोखले 38 
आफिशियल सीक्रेट एकू के sm उन्होंने समय 


कान “इणिडयन यूनिवसिंटीज्ञ पकृ? बना कर इल देश की 
उच्च शिक्षा को मटिथामेट करने को उतारू हुए थे तब मिस्टर 
गोखले ने इस विल का प्रवल प्रतिवाद किया था | इस भांति 
उन्हाने समय समय पर भारतवासियाँ का पत्त लेकर स्वर्गीय 
मिस्टर aito सी० दत्त के इन शब्दो .को चरिताथ कर 
दिया था--'' आखिरकार हमारा भी एक शूरवीर बडी व्य 
वस्थापक सभा में है, जो अपने देशवासियों ओर देश क 
प्रति न्याय का ग्रहण करेगा ?।-जब सन्‌ १६०७ मे लाड मन्दा 


VA शिमला शैल पर सभाओं के दमन करने का जो कानून 


पाख किया था | उसका उन्हाने बड़ जोरदार शब्दों H ausa 


किया था | उन्होंने अपनी उस वक्रता के प्रारम्भ मे बतलाया 
था कि इस प्रकार के कानूनों पर बड़ा व्यवस्थापक सभा का 


जो अधिवेशन कलकत्ता में हो, उस म॑ बिचार करना चाहिये। 


शिमला में इस gg के कानून नहीं पास करने चाहिये । 


चाहे गोखले महोदय की कोसिल की वक्त ताए पढ़ लीजिये 
साहे सर्वसाधारण में समय समय पर उनका को वकुता हुई 
š उन्हे पढ़ लीजिये, उनसे यही पता लगता कि गोखले 
अपनी वक्तताओं में संयम STA भाषा का व्यवहा करते थे। 
यह तो उनका खास तौर से नियम था कि वल्क 


ताओ में डाना- 
यश्यक शब्दों को नहीं आने देते थं | पर साथ ही उनकी भाषा 
भी एसी होती थी, जिल में 


किसी के प्रति कटु शब्द नहा 
F ल्ली ब हो पर व्रभावशालिती अवश्य हो 


चाह भाषा बहुत जोशी 
मिस्टर गोखले की बक्तता् से यहीज्ञोत:हांता है कि.वे मस के 


3 
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इस सिद्धान्तको माननेवाले थेकि सत्य हो पर कटु न हो। अग्रिय .) 
शब्दों से किसीका जी न दुःखाया जाय पर साथही वे किखीसे: (कीः 


सच्ची बात कहने से रुकतेभी नहीं थे | वे निडर हो कर विना. छाः 
किसी सङ्कोच के सत्य बात प्रकट करते थे। उन्होंने सभाओं | रह। 
की रुकावटवांले कानून के प्रतिवाद में अपने !विचार निर्भीक 
होकर प्रकट किये थे । उनकी युक्तियां बड़ी प्रचल होती थीं। 
सरकारी मेम्वर आनेरवल सर हवे एडमसन ने सभाओं 
को रोकने वाले बिलको उपस्थित करते समय कहा थाः--“ 
माडरेट (नरमदल) एक्सरीमिष्ट (maga) के सिद्धान्त से. 
समस्त भेद रखने पर भी उनको रोकने की चेष्टा नहीं करता। | व्या 
इसका 8 हं तोड़ उत्तर मिस्टर गोखले ने वहीं पर यह (में प 
कि आजुरेवल मेम्बर तथा ज्य a MSI विश्या 
यन अखबारों के कथन से स SE मेम्बर एमा र 
निन्दा नहीं करते हैं» । एक . i arrsa उर 
CN n स्थल पर उन्होंने अपनी वक्तुता में | 
यह सच है कि देश मे = शान्ति कैल रही है 
परन्तु क्या सरकार समकती हे FH की 
कती है कि ऐसे कठोर उपायां से अ 


इतः 
इतः 
ही मिटा सकती है 
x । हिन्ठ सता - ° 
हैं ।यह बात लाई = Smaa लोग हृद्य से राजभक्त AN 


जेन ने ले फा ° “नर 
दरवार में स्पष्ट कही थी s. से पांच वर्ष पहिले दिल्ली . 
> en 


महात्मा गोखले yg | 
a| ———— sa f 
य॒ .) मिस्टर गखले ने कोंखिल मे पहुंच कर हिन्दुस्तानी प्रजाः | 
सेः कीभलाई की जो चेष्टाए की थीं, उन सवका वर्णन इस | 
T| छाटी पुस्तिका में हो नहीं सकता Š । उनका. लक्ष्य यही | 
AÌ | रहा कि गरीव भारत की प्रजा पर अन्याय न होने पावे । किन्तु: | 
क | मनुष्य की बुद्धि भ्रमात्मक होती है संसार में ऐसाकोरे' | 
ं॥ | मनुष्य नही हे जिससे भूल न होती हो! सन्‌ १६१० में जब | 
प्रो. नचान प्रेस एकट बना तब मिस्टर गोखले से भी भूल हो Te: | 
“ | उन्हो ने उस एक्ट का अनुमोदन किया | कारण उसका यहः | 
से |था कि मराठी भाषा के कुछ अख़बारोंने “मिस्टर गोखले पर | 
[। | व्यतिगत इतने भद्दे और कड़े आक्षेप किये थे कि वे उस भ्रम | 
(मे पड़ गये और उन्हा ने उस एकट कां अनुमोदन करही दिया. | 
पर इस एक्ट के अलुमोदन करने से भा उन के चरित्रः x 

| 

x 

| 

| 


ह्‌ 
U i 
है. |का यह महत्व प्रकट हाता है कि भूल हो जाने पर वेः 
z: इतने हठो नहीं थे क्रि अपनी भूल स्वीकार नहीं करते.। वे 
है इतने सरल हृदय थे कि जब उनको यह पता लगा कि पस 
में एकट से प्रजा के दुःखो के दूर करने मे किस तरह की रुकावट. 
रहा हैं , तब उन्हाने उस एकट को रद्द कराने म॑ भरसक 
प्र |यत्न किया पर वे सफल मनोरथ न हुए | इसम सन्देह नहीं 
पे |जव कभी यह नवीन प्रेस एकु <€ होगा तब मिस्टर गोखले 
- |की आत्मा को स्वर्ग में शान्ति मिलेगी । set ` 
॥ | मिस्टर गाखले का हृदय दीन sia कत त 
मे. पेत्तांव का देखकर पिघल T । जव To F a 
5 laaa के मज़दूरों का विदेशों में किस भात ae TE, 
Ü 


2 
} 
an 
c 
j 


e7 


तदाद में माननीय श्रॉयुत्‌ qo मदनमादन मा” 


छ # नवीन प्रेस एक्ट के ° 
हि थी। 


l [यीय जाकी बड़ी ओजस्व॒नी वक्ता Fš 
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= li 


है तब उन्होंने बड़े लाठ.की कोसिल में यह प्रस्ताव उपस्थित 
किया कि विदेशों में यहां से मज़दूर न भेजे जावे । दक्षिण 
अफ रीका में भारतवासियों को जा काले रङ्ग के कारण बुरे 
भाव से देखा जाता था, उसको दूर करने के लिये fan 
गोखले ने वडा भारी प्रयत्न किया था, जिसके विषय मे aj Š 
आगे लिखेंगे पर उन्होंने कोंसिल में उसकी चर्चा छेड़ कर| FÉ 
बड़े लाट लाडे हाडिञज तकको अपने पक्ष में कर लिया था| इ 
यदि वे कुछ दिन और जीवित रहते तो दक्षिण अफ्रीका के प्र | मे 
वासी भारतवासियां के दुख को सदेव के लिये मिटा जाते । Ë 
मिस्टर गोखले की प्रबल इच्छा थी कि भारतवर्ष का| प 
बच्चा बच्चा शिक्षा प्राप्त करे । यह हस पहले कह आं हैं 
कि बड़े लाट की कौंसिल में बजट सम्बन्धी उनकी जो वक्त, 
ताए होती थीं उनमें सेनादि के ग्रनावश्यक व्ययों को घरा 
कर शिक्षादि प्रज्ञा के उपयोगी मा में खच करने को सल*ह 
दिया करते थे | पर वे इससे ही सतष्ड नहीं हुए, उन्होंने 
नन्‌ १६१२ में बड़े लार की miraq मे सुक्त ओर अनिवाय 
i शिक्षा क (लये बिल उपस्थित किया था । जिसमें उन्हात 
अकाट्य giai से यह सिद्ध कर दिखाया था कि भारत 
त म पाथमिक शिक्षा का सुक अनिव्ध्य होना अत्यन्त आव 
T Š शोक हे (मस्टर गोखले का यह बिल पास नहीं होसका 
यदि उनका यह विल पास हो ज्ञा 
का धारम्भिक शिक्षा प्राप्त रस "i n देश के बच्चो रा 
x Ran कोई पग्रडचन प्र 
x मजुष्यों की कमी नहीं ‘Fld हम SR ` 
| अपना कत्तव्य नहीं समभते $i लका को TAAT i 
साथ हा इस देश सें इत 


PN J Jaa Mls MBG Qa 


नस 
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थत \ दरिद्रता भी ag इई है।कि अनेक व्यक्ति नाभाव के कारशा 
न अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे सरते है | यदि मिस्टर गोवले 
का शिक्षा विल पास हो जाता तो इस देश की एक बड़ी श्रावः 
श्यकता की पूर्ति होती पर इस देश का पेसा भाग्य कहाँ 
जिससे मिस्टर गोखले के प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी 
विचार व्यवहार में परिणित होते | मिस्टर गोखले के सामने 
इस बात की आशा अवश्य थी क्रिवे एक न एक fa कॉसिल 
में इस बिल को पास कराके छोड़े गे पर गोखले महोदय के 
घिलीन हो जाने से यह आशा भी निराशा मे परिणित होगई 
देखना चाहिये किस दिन यह बिल पास होता ë! 


>>> 


मद्रास में भ्रमण 
विद्यार्थियों के सन्देश 
यह पहले कह चुके हैं कि मिस्टर गोखले कांग्र हे ia 
Sus q š EN a 
दिनो से शामिल हो गये थे । जब पूना E a ee 
A स्वागत कारिणी संभा के संत म का x 
वे आल इण्डिया कांग्रेस समस्त म ताक sas 
r न्हे कांग्रेस के संयु 
] नजर हये। खन्‌ १६०४ में उन्हें को 
ळल से मदरास के कितने हे 
में जाना पड़ा | मदरासियों ने मिस्टर ho k PA 
बाट से स्वागत किया। अनेक स्थानों व 
बिलत व पवी BB पत्र 
दता. जिनमें बहुत से पङ्कलो-इणिडयन उ s 
दती? उनका जीवन चरित रौर व्याख्यान छे 


CCFO. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


cw 
, विद्यार्थियों को सर्व साधारण masses की स्थि 


४४  . प्रहात्मा गोखले 


सार्वजनिक संस्थाओं में उनके व्याख्यान हुये । सन्‌ १३०४ की 
२८ वीं जुलाई को मद्रास के पचप्यपा कालेज के विद्यार्थियों 
ने उनको एक अभिनन्दन पत्र समर्पित किया था जिसके 
उत्तर में मिस्टर गोखले ने वहां के विद्यार्थियों को कई उपयो- 
गी कार्या करने की सलाह दी थी । पहली वात उन्होंने बिद्या- 
थिया से यह कही थी कि विद्यार्थी को स्मरण रखना चाहिये 
कि कालेज के छोडने के बाद ही उनकी शिक्षा समाप्त न हो 
जाय पर उन्हे सदेव कालेज छोड़ने के पीछे भी ज्ञान प्राप्त 
के लिये अध्ययन करते रहना चाहिये। इसके आगे उन्हा ने 
के लिये परामर्श दिया था । फिर उन्होने विद्य ति 
इस देश की स्त्रियों के डुःख दूर करने की देते 

इष कहा कि समस्त स्त्री जाति ए३ 
वा एत एक मनुष्य के लिये जो ज्ञात 
आवश्यकता है, उल से बञ्चित रक्‍खी गई है, 


यह किसी देशके लिये अ है 
च्छा नहीं है | धरम समवन ग 
पुरानी स॑ स्थाए भी केवल आकार में T ह 


काफूर 
चाहिये कि तुम्हारे करने s" 


तात्पय यह है ` अच्छी दशा में नही 
द ya s Tia es 
उन्नति की ओर भी A AR करना है देश की औद्यागिक 
रास के विद्याथियों को जो. दिये मिस्टर गोखले ने मद 
त्येक विद्यार्थी के लिये N TRT दिया था, बह भारतवर्ष के 
या हमारे विद्यार्थी महात्मा 


थियो को | 


N 


y) 


x. (ल 


७७४८ ४5 "ANN a 


“Y r 


A 
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कौ ` गोखले के इस सन्देश के अनुसार कार्य करने की चेष्टाकरेंगे। ' | 
यो। . गत वर्ष ही मिस्टर गोखले ने २४ वीं जुलाई को मलया- 
के | पुर के साऊथ इरिडयन एसोसियेशन में अपने गुरु स्वर्गीय 
tl महादेव गोविन्द रानाडे के स्मारक में रानाडे पुस्तकालय | 


I | .खोला था । x 
ये | . a ia Telan x 
i विलायत में आन्दोलन 

त सन्‌ १६०४ में बम्बई मे इरिडियन नेशनल कांग्रेस का बड़ा 


शानदार अधिवेशन हुआ था । प्रसिद्ध भारत हितैषी सर हैनरी x 
काटन सभापति थे । कांग्रेस के उस अधिवेशन में निश्चय x 
x 
! 
| 


भावें । बस इस निश्चय के 
जपतराय सत्‌ १६०५ H 
में भी पालीमेन्ट के 


चहांवालो को यहां की स्थिति सम 

अनुसार श्रीयुत गोखले me, 
, | इंगलेड गये थे। उन दिनों इंग्लड? hs ये 
। | एलेक्शन ( निर्वाचन ) की धूम मची हुई यी । मिस्टर x | 
को राजनैतिक श्रान्दोलनके लिये विशेष RR करना s. | 
था । उन्होने पचास दिनकेभीतर पैतालीस Ea Fe 
इसके अतिरिक्त अख़बारों में लेख लिखने ea i iR 
दाताओं के मिलने पर उनके प्रश्नों के dh हक e 
सेन्ट कमस्य Se si + = याँ में लगातार 
आदि के बहुत से कार्य किये थे | इन स का Tauqa. 
परिश्रस करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया Be 
मे बीमारी होगई थी और वह बीमारी A ms 
| ' कि भारतवर्ष' को लौटते समय जहाज पर wa. लाई क्न 
`? प्रयाग ( ओपेरेशन ) कराना पड़ा था । TR 


ने 
he 

पि gm कि भारतवासियो का एक डेपूटेशन इंगलेंड जाकर 
ते 

4 


Se 


SY V ककी 
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की अदूरदशिंता के कारण वङ्गबिच्छेद होने से aga मे को: 
नई लहर उठने लगीं थी | मिस्टर गोखले ने विलायतवालो | बिः 
का बड़विच्छेद के कुफल की ओर ध्यान ग्राकर्षण किया था | चर 
उन्होने मेनचेस्टर में ६ वीं अक्टूबर सन्‌ १६०५को भारतवर्ष | की 
में असन्तोष नामक एक वक्तता दी थी | जिसमें उन्होंने बिल्ला- 
यतवालोको समझाया था कि जैसा आप अपने यहांकी पाली. 
मेन्ट के मेम्वरों का चुनाव करेंगे वैसा ही भारतवर्ष के शासन 
पर मभाव पडेगा SS समय उनके प्रबल युक्तियों के देने पर | ९ 
भी सरकार का ध्यान-“भारतवर्ष के असन्तोय” की ओर नहीं 
हुआ किन्तु वहां की जनता मे इसकी विशेष चर्चा होनें लगी 


Tas मिस्टर गोखले को किञ्चित्‌ सफलता भी प्राप्त | गौ 
> | 


— >>> 


भारतवर्ष को लौटना 


पार इङ्गलेएडमे आपनी भारतं 
क मिस्टर गोखले भारतवर्ष 
उनका बड़ी धूमधाम से खागतं 


o i s W बधाई देने के लिये कितने ही स्थानों में सभाएँ 
न्य तिलक महोदय भी इन सभाओंमे सम्मिलित 


यत Š इस ढङ्ग के आन्दोलन को 
वष मिस्टर गोखले “ इरिडयने 
निर्व्याचित होने के के सभापति निचित हुए | सभापति 
विक और यः कारण, अपनी वक्तता मे ब की 
S यथांथे परिस्थि शिट बङ्गाल को वास्त 
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\कोई सभापति होता, तो सम्भव है कि बङ्गाल की परिस्थिति 
| बिना देखे भाले ही, अखबारों के आधार पर अपनी वक्तता में 
चर्चा कर देता | परन्तु नहीं मिस्टर गोखले ने. स्वयं वज्ञाल 
की परिस्थिति देखना उचित खमभा । j 
कांग्रेस के सभापति 

सन १६०५ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का श्रधिवेशनं 
हिन्दुओं के परम पवित्र तीर्थ विश्वनाथ पुरी ( काशी जी) में 
हुआ था gai सभापति मिस्टर गोखले हुए | सच पूछिये 
तो कांग्रेसवालों ने मिस्टर गोखले को सभापति करके उनके 


» गौरव की विशेष वृद्धि नहीं की किन्तु कांग्रेस को सम्मानित 


किया । बेचारे भारतवासियां के हाथ he अपने e र 
गोखले जैसे महानुभावो को लभापति करनेके अतिरिक्त सम्म 


ही जब 
न काई उपाय नहीं था । सन्‌ १६०५ में S 
त करने का और कोई s उकज'न की अदूर दर्शिता 
इस देश की भयङ्कर परिस्थितिं थी क हुआ था । बहुत सें 
म में ग्रसन्तोषं फला ss 
au लसा में नवीन विचार और नवीन 


सया के हृदय 
शिक्षित भारतवासियो के z< थीं। तब गोलले जैसे प्राकृत 


आकांक्ताएं स्फुरित हो रही i 
नेता की ही अकत थी, जो दमन नीति आदि वायुके प्रवलं 


agi से राष्ट्रीयं 
भकोारे और असन्तोष रूपी समुद्र po सभापति की 
नौका की रक्षा करने में समर्थ ह बड़ा सारगर्भितः और 


हैसियत से जो व्याख्यान दिया था व्याख्यान के आरम्ममे युवराज 


और झओजखिनी भाषा में था | 5 गौर aai ) के खागत में 


और बतेमान सम्राट चट 
E हव करके आर तत्कालीन बड़े लाट और लाटिनी 


w 23 w "SUMS k, L NTN 
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> E 
मिन्टों को बधाई देते हुए लाडंकज़ की शोरङ्गज़ेव से तुलना \जुदे 
की थी । उन्होंने अपनी वक्तृता में कहा थाः--*'सज्जनों ! यह | जड़ 
सच है कि सभी वातो का अन्त होता है । लाड कर्ज़ न की लार: 
शिरी का भी अन्त आया | गत सात वर्ष से हम उस Aaa 
सूतिका देख देखकर चकित होते थे । कभी व्याकुल होते थे, 
कभी क्रोध के मारे जल उठते थे | कभी दुःख से तड़फड़ाने 
लगते थे । यहां तक अव अनुमान करता भो कठिन होगया है 
कि वास्तव में हम उक्त मूत्तिं से पार पागये हैं या नहीं” इसके 
आगे लाडे कज़ न ने भारतवर्ष से चलते ana बम्बई की वायः 
झुला क्कवमं जो वक्तता दी थी उसकी आलोचना करते हुए 
उन्होने कहाः-“उन्होने (लाड कर्ज़न) ने वायकुला कलव वाली | 
अपनी amar में कहा ` कि भारतवर्ष में प्रति सैकड़ा | 
अस्सी मनुष्य अशिक्षित हैं तथा उन्हीं के लिये अड़रेज़ो को 
भारतवर्ष में परिश्रम करने की आवशयक à । थे ( लाइ 
कज़ न) बाकी मनुष्या के अर्थात हि aN: Tt Qu. 
समभते ही नहीं । firo MSN ea < a 
| डस्टोन कहा करते थे कि स्वाः 
p ara का उन्नति की चोटी पर पहुंचा देती है। 

आत हि नहीं मानते थे । सर्वसाधारण 
जाति में NE Seme नहीं थी। पराधीन 
चिन्ह देखकर वे बेतरह बिगड़ते | विष् 


र उसे यर 
उन्दने gu चाहत थ | शायद इसी कारण fs. 
लिये ही मेने मे कहा थाः-“भारतवष की भलाई के | को 


चे भारतचासिया को किसी प्रकार का राजनैतिक सेन 


में लाड कज़ः 'वायकुला क्लब वाली वक्तुता ' R 
ह रकन ने शिक्षित तथा अशिक्षित मनुष्यों के खार्थ ९ 


७ 0-0. 
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ना \जुदे जुदे वतलाये हैं । जो व्यक्ति प्रजा के स्वत्वौ की आशा को 


Të 
z- 
[ण्‌ 
थे J 
ने 
है 
के 
q- 
प 
ती 
डा 
कं 
š 


C 


जड़ मूल से खोदना चाहते हैं उनके लिये इस प्रकार के दो 
सम्प्रदायो के स्वाथो को अलग करना ठीक है। जब लाड 
कज्ञन ने देखा कि भारतवर्ष के शिक्षित मनुष्य उन पर 
बिगड़े हैं तब उन्होंने अशिक्षितों का श्राश्रय ग्रहण किया। 
लार्ड कर्ज़न कह गये हैं कि अशिक्षिता के हित के लिये ही मैंने 
लगान घटाया है, और प्राथमिक शिक्षा तथा नहर खुद 
वाने के लिये सरकारी खजाने से रुपया देना स्वीकार किया 
है। उनकी ऐसी वाता से यह प्रतीत होता है कि शिक्षित 
मनुष्य इस कार्य को करने में गवर्नमेंट को रोकते थे, अथवा 
परवाह नहीं करते थे । किन्तु सभी कों मालूम है कि इन्डियन 
| नेशनल कांग्रेस इन विषयो में बहुत दिनों से उन्नति के लिये 
प्रार्थना कर रही है | चार धष पहले जब सरकारी ख़जाने 
में ७ करोड रुपया बचा था,उस समय मैंने व्यवस्थापक सभा 
में लगान घटाने की प्रार्थना की थी | परन्तु उस समय लाडे 
कर्ज़न ने कहा था कि दरिद्र प्रजा को बहुत माल गुज़ारा देनी 
नहीं पड़ती, पर उन्हीं लार्ड =s ने विदा होने के समय यह 
डीग मारी है कि मैंने दरिद्रो के उपकार के लिये नमक का 
लगान घटा दिया हे » | इस भांति मिस्टर गोखल ने यक 
विषयों की आलोचना की थी। बड़बिच्छेद का भी प्रबल विरोध 
किया था, उस समय जो स्वदेशी आन्दोलन होरहा था । n 
का समर्थन किया । आगे उन्होंने कोंसिलों का खुघार, S=“ 


सेक्रेटरी की कौंखित् में तीन हिन्दुस्तानी सभासदो का bd 
| हिन्दुस्थान के समस्त जिला में फएडवरसरी बोडो का स्था 
x Rait के प्रधान सबेसाधा' 


रना जिनका उद्देश्य यह हो कि 
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रण से सम्बन्ध रखनेवाले काय्यों के करने के पूर्व सर्वसाधा- là 
रण से सलाह ले लिया करें । विचार और शासन विभाग | 


ç 
का अलग करना. सेना का व्यय घटाना, प्रारस्सिक शिक्षा का i 
विस्तार करना, शिटण तथा ओद्योगिक शिक्षा का उत्तेजना |= 
देना आदि आवश्यक विषयो की ओर गर्वमेंट तथा सच 
साधारण का ध्यान आकषण किया था । सर्वसाधारण ने |a 
मिस्टर गोखले की इस वक्तुता का बहुत पसन्द किया था। पृ 
भारत सेवक समिति 3 
 इशिडयन नेशनल कांग्रेस के सभापति होने से पूर्व उसी 
वषे सन्‌ १६०५ में १२ जून को मिस्टर गोखले ने भारत सेवक Ü 
समिति ( NE servants of India Societv ) स्थापित | ड्‌ 
की थी । हमारे देश में संस्थाओं की कमी नहीं हे, बहुत सो | १ 
T हैं पर यह संस्था ग्रनूठी हे । प्रतीत होता है कि 
S कक s न्न सेवक समिति > की स्थापना से ` 
Aara इस सतप्राय देश के निवासियों के हृदय | [í 


एदरो फो आत साही अबल होजाय जैसे एक ईसाई 
दरी को अफ्रीका के जङ्गलो में अपने ns काति 
S होजाता हे | भारत सेवक समिति इसी उद्देश्य से 
शमिम > र e वह कुछ ऐसे व्यक्तियों को तय्यार करे जो | | 

अपना जी $ ai होकर, भारतमाता की सेवा के लिये; 

लम्बन वरक र न और नियमबद्ध उपाये का अवः 

सहायता प A Sl की राष्ट्रीयता की जागृति में 
सफलता भी प्र पे । और इसमें मिस्टर गोखले को अच्छी । 
भाष्त हुई थी, भारतवर्ष के भिन्न Ña mat से- | x 


>,» 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


>>> 


महात्मा गोखले ३९ 
= === === 

TU |से अङ्गरेज्ञी की उच्च शिक्षा प्राप्त अनेक सञ्जनों ने अपने 
IT | स्वार्थ के! लात मारकर इसमें याग दिया है | ह 


का इस समिति के सदस्यो को मुख्यतः पाँच बांतों की चेष्टा 
ना [करनी होती हैः¬ 

स्रः |. (१) अपने वचन ओर व्यावहारिक दृष्टान्त द्वारा खच 
ने 


साधारण में मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करता और उसकी 
। ` | पृत्ति, त्याग और सवा से करना | 

(२) राजनैतिक शिक्षा और आन्दोलन के कार्य्या का 
संगठन करना र देश के लोकमत को प्रबल बनाना | 
सी | . (३) भिन्न भिन्त जातियों में प्रेम ओर सहयेग बढ़ाना | 
[क ) (४) शिक्षा काय्यों को विशेषतः स्रियो की शिक्षा, पिछ- 
पेत | डी हुई जातियों की शिक्षा वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा 


` 


सी | के आन्दोलना के सहायता करना। 


कि (५ ) 334 जातियों को! उठाना । कह 
से समति में प्रवेश होत समय प्रत्येक सभाससद को नीचे 
दय | लिखी हुई सात प्रतिज्ञा शपथ पूवक करना पडता हैं: ह 
ई (१) उसके हृदय में प्रथम स्थात देश का हागा। र्‌ 
भूत | अपना खर्वर्व त्याग कर उसकी सवा जा क 
देश से ने मे घन š गम [sz 
k (२) देश सेवा करने में वह अपन व्यक्तिल 
नहीं करेगा | k 
४ n न 
ये, (३) विना किसी जाति अथवा थम के बह सम 


S सममभेगा आं री भलाई 
बः | आारतडासियां का अपना भाई समभेगा र सव की भलाई 


के लिये काम करेगा । 
At । (3) समिति उसको तथा 
i | याग्य ञो त्ति > सकेगी, वह उसे 


उसके परिवार के निर्बाह 
q से सन्तुष्ट रहेगा वह 
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oe Ohh AT | 


अपनी शक्ति का कुछ भी भांग धनोपार्जन करने में व्यतीत. . 


दीं करेगा । 
(५ ) वह अपना पवित्र जीवन व्यतीत करेगा | 
(६) वह किसी से व्यक्ति गत झगड़ा नहीं करेगा । 
(७) वह समिति के उद्द श्यों पर सदा दृष्टि रखेगा और 
यथाशक्ति उसके कार्य को वृद्धि करेगा | समिति के उद्देश्यों 
के विरुद्ध वह कभी कोई कार्य नहीं करेगा | 


—— eea 


दो प्रकार के सभासद 


इस समिति के दो प्रकार के सभासद होते हैं । (१) 
साधारण सदस्य और (२) शिक्षाथी सभासद ( Meembrs 
geio training) समितिके प्रधान स्वयं मिस्टर गोखले थे 
2 FS ” कहलाते थे, प्रधान को अन्य सभासद से. 
कु अधिकार प्राप्त होते हैं। प्र त्ये 7 
के समय से ५ बर्ष qas ता kakak s 
प्राप्त करनी होती है। 
अध्ययन और मनन कर 
तथा देशवासियों को 
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तः -शिक्षार्थी सभासद्‌ को भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागोके निरी- 
तण करने में व्यतीति करने पडते हे और शेष तीन वर्षा वह 
मिति के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करता है 

साधारण सभासद को भी जिसने पांच वर्षा का अपना 
र [mera समाप्त करलिया है. प्रथम सभासद के बतलाये हुए 
$, समिति के विशेष कार्य के लिये भारतवर्ष के किसी स्थान 
भें जाना पड़ता Š । प्रथम सभासद शौरे कॉसिल जो 
कुछ आज्ञा और आदेश उसे करदेते हैं, उसको उन्हीं के 
भ्रचुसार चलना पडता है तात्पर्यं यह हे कि इस स स्थाके 
सभासदो को नियमा का पालन करना खूब खिखाया जाता 
४ R वे स्वेच्छाचारी नहीं होते हें । भारतवर्ष की अनक साव - 
जनिक संस्थाओं के मटियामेट होजोने का कारण यह भी ë कि 
उनमें नियमों को पैर तले रौंदकर लोग अपनी धान्धली मचाया 
करते हैं परन्तु भारत सेवक समिति में लभासदों के नियमों: 
की रक्षा करना खास तौर पर सिखलाया जाता Ë! | 

समिति के सभासदो को स्वार्थत्याग पूरा करना पड़ता 
है समिति में जो सभासद शिक्षा पाते हैं, उनके परिवार की 
सहायता के लिये केवल तीस रुपये मासिक आर साधारण 
सदस्यो को ५० रुपये मासिक वृत्ति मिल्लती है । इसके ल 
रिक्त समिति मे कुछ “ स्थायी सहकारी » भी होत हं, जो 
समिति को योग्यता पूर्वक सहायता देने के लिये व a 
रखलिये जाते हैं। ये सहकारी तीन वर्षे तक काम करने के बा 
विशेष योग्य समझे जाने पर समिति के सदस्य भी ë 
। सकते हैं । 
ससिति का प्रधान कार्याल 


a — 


eed Ff) 


kes ५४५.“ "ण. a s API OT OM SD 


य पूता में है, वहां पर इसका 
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विशाल भवन बना हुआ है, २३ एकड़ भूमि उसके आधीन हैसा 
लगभग एक लाख की उसकी सम्पति Š । “ज्ञान प्रकाश” पर 
नामक मराठी दैनिक पत्र, प्रेस ओर “बम्बई प्रेस? भी समिति स्थ 
की सम्पत्ति है । पूना के अतिरिक्त संयुक्त प्रान्त मद्रास, मध्य [aa 
ध्रान्तादि में भी इसकी कई शाखाएं हैं सब से अधिक सदस्य /“इ 
यम्बई की शाखा सभा में हैं ओर खव से कम मध्यप्रदेश की गा 
शाखा के Ë | मध्यप्रदेश की शाखा सभा से “हितवांद" नामक | R 
अङ्गरेज्ञी क्रा साप्ताहिक पच निकलता है | iga प्रान्त की में 
शाखा सभा ने बड़ाल की बाढ़ तथा गतअप में हरद्वाए के कुम्भ |T 
के मेले पर बहुत अच्छा कार्य किया है | लखनऊका प्रसिद्ध सा 
उदू पत्र- हिन्दुस्तानी? जिसके खोमी--स्वर्गीय बाबू गङ्काः jT 
असाद वर्मा थे संयुक्त पान्त की शाखा सभा के आधीन है। |का 
बम्बई की शाखा सभा गुजरात अहमदनगर और संयुक्त |स 
प्रांत के अक्रालो के समय लोकोपयोगी कार्य कर चुकी हे । | देः 
की 

क 

M 


बम्बई की शाखा ने क्रई सहयोग समितियां, मेहतरों के ऋण 
निवारणार्थ, कुलियो की सहायक समिति आदि खोली ë! 
“से!शल aa लीग” भी बम्बई की शाखा सभा के आधीन 
है-“साशल सर्विस लीग” ने राजि पाठशाला, गती पुस्त 
कालय, होलिका सम्मेलन आदि अनेक लोकोपयोगी कार्य 
किये हे लीग में दोनो स्वयं सेवक हैं । . [ 

मद्रास की शाखा सभा के प्र 
निवास शास्त्री हैं जो वहां की प्रांति 
आर उक्त शास्त्री महाद 
हुये हें । 

मिस्टर गोखले आज़ नहीं 


थान माननीय मि० श्री 
क कॉसिल के सभासद हैं 
य ही मिस्टर गोखले के उत्तराधिकारी 


22 


हैं पर उनकी भारत खेबक)ब 
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श» |पर यह कह देना भी अप्रासंगिक न होगा कि सदेव हिन्दु 
ति स्थान की अच्छी बातों से चिड़ने वाले सरवालंटाइन शिराल 
q [तक ने गोखले की भारत सेवक समिति की अ्रपनी पुस्तक 
स्य  इण्डियन अनरेस्ट” में सुक्तकंठ से प्रशंसा की है । कमंवीर 
की |गान्धी भी इस समिति के सद्स्य होना चाहते थे; ओर बे 
[क महात्मा गोखले को अपना गुरू समते हैं परन्तु कई विषयो 
की |में मतभेद होने से यह उचित समभा गया कि पहले वे भारत 
मभ |वष में भ्रमण करके यहां के देशको परिस्थिति समझ ले तब 
द्ध समिति के सदस्य हो परमात्मा वह दिन दिखलांवे कि कर्मवीर 
झार गांधी भी इस समिति में सम्मिलित होकर अपनी कमवीरता 
। m सारतवासियाँ में विशेष रूपसे परिचय Z । इस समय जब 
क्त | सारा देश मिस्टर गोखले के शाकसे बिहल होरहाहे तब क्या 
। | देशवासियों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे भारत सेबकसमिति 
ण |की विशेष रूपसे धनी सहायता करें जिससे मिस्टर गोखले 
;। | की हार्दिक इच्छा इस देशमें राष्ट्रीय प्रचार का National 
[न | Missianaries के उत्पन्न करने की पूर्ण हो । 


स्त | 
य पनः विलायत गमन 
>) 
| SS 
री 
हँ स्वराज्य पर निबन्ध 
री समाचार पत्रोके पाठकोंसे अबिदित नहीं है कि सम! oR 


| मे भारतवर्ष की कैसी भयङ्कर परिस्थिति थी । उन दना 


| बज्ञल में बड़ी हलचल मची हुई थी । एक आर 
y 


तो बङ्क 


है समिति से इस देश की भलाई की aga कुछ आशा है। यहां 
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चिच्छेद के कारण बङ्काली लोग अपने आवेश को रोकने में पोल 
समर्थ नहीं हुये थे, दूसरी ओर गवर्न मेंट ने भी दमननीति का ट्री 
अवलम्बन करलिया था। इस परस्परकी ग्बैचातानी का परिणाम ag 
बङ्गाल के लिये बहुत बुरा हुआ: । किसी किसी अदूरदर्शी बङ्गाल (बहु 
के हाकिम को स्वदेशी तक राजद्रोह दीखने लगा सार्वजनिक भार 
सभाओं में भो उन्हे राजद्रोह की बू आने लगी । उन्हें बङ्काल में नी 
aga से भले mafai को स्पेशल 'कान्सटेबिल बनाना पड़ा 

था । मिस्टर गोखले का ध्यान भी देश की, विशेषतः बङ्गाल s= 
की इस परिस्थिति की ओर आकर्षित हुआ ओर उन्होने उस qe 
वर्षे बजट पर वक्तृता देते हुये गवलेमेंट को सावधान किया उस 
था | जिसका उस समय के बड़े लाट लाडमिन्टो जैसे सञ्जनके .स्व 
हृदय पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ । बजट क्ती वक्त.ता a 
के पश्चात्‌ मिस्टर गोखले बनारस कांग्रेस के निश्चय के एक्‌ 
अनुसार फिर विलायतवालो का इस देश की परिस्थिति की 
ओर ध्यान आकर्षण करने ओर राजनैतिक आन्दोलन करने sa 
के लिये पहुंचे । जव मिस्टर गोखले विलायत को जा रहे थे, qa 
तब सारे देशकी निगाह बारिसाल की. ओर लगी हुई थी 
कि देखें, वारिसाल में बङ्गाल की प्रान्तिक कान्फरेन्स ffin ña 
होने पाती है या नहीं । यह आशङ्का निसू'ल नहीं हुई । वहाँ मि 
को लोकल पुलिस ने राइ चलते इये प्रतिनिधियों पर लाठी तो. 
फटकारी, बाबू सुरेन््रमाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया और ha 
उनपर पांच सौ रुपये जुर्माना हुआ जो हाईकोर्ट से खारिज sr 
होंगया । इङ्गलेणड मे पहुंच कर अनेक सभाओं मे व्याख्यान के 
देकर मिस्टर गोलले ने बहांवालों का ध्यान इन घटनाओं 
की ओर आकर्षित किया था । उन्होने लाड (तब मिस्टर Ny 
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महात्मा गोखले द्‌ 


प्रोले से कईबार भेंट की थी उस समय भारत सचिव (सेक्रे 


हरी आफ स्टेट ) ने बंगाल मे दमननीति के कारण जो कई 
प्रसुविधाय थीं उनको दूर कर दिया था जिसके विषय में 
बहुत से लोगो का विश्वास ë कि मिस्टर गोखले ने कईबार 
भारत सचिव से जो मुलाकात की थी उसी के कारण दमन- 
नीति की कुछ कड़ाई कम होगई थी | 

इंगलेणड में मिस्टर गोखले इतना करके ही चुप नहीं हुये 
उन्होंने वहांचाला को भारतवासियाँ के उच्च विचार और 
प्रहात्वाकांक्षायओ का विशेष रूप सें परिचय दिया । उन्होने 
उसी वर्ष लन्दन ईस्ट इरिडया एसोसियेशन नामक समा में 


स्वराज्य ( Self government ) नामक एक निवन्ध पढ़ा 


था, जिसमें उन्होने पालीयामेंट के सन्‌ १८३२ के चारटर 
एक और सन्‌ १८१८ में महारानी विकोरिया ने जो घोष्णा 
भारत के सम्बन्ध में की थी, उसकी वात उठाकर कई बातें 
उन्हाने गवर्नमंथ के विचारने योग कहीं थो, जा लोग 
यह समझते हैं कि शिक्षित भारतवासियों का प्रभाव बहुत 
कम है, और उनकी जातियों ओर धर्म के aF के we 
शिक्षित लोगो की बात सर्वसाधारण नहीं मानत इसका 
मिस्टर गोखले ने खरडन करते हुये कहा था * 'पहिले 
atag ( शिक्षित ) लोग अपने समाज में मस्तिष्क का काम 
देते हैं, अर्थात्‌ ये केवल अपने ही लिये नहीं वरन अपन wR 
जाति भाइयों के लिये भो साचते हैं । इसके लिवाय ana 
के हाथ में, भारतवर्ष के अंगरेज्ञी और देशी भाषाओं 
~ 


à 
*इस वक्त ता के अनुवाद में नागपुर के प्रकाशित हिन्दी प्र qai 


ए > काशि अनुवाद से सहायता ली गई दै। 


CC- 


त k. uk Q sum iid ins niger 
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'की ही Š । इस बात को रद्द करने के लिये श्रर्थात्‌ शिक्षित |. 


श्र भहात्मा गोखले 


आय कतल उन्हीं तेढ कक 
समाचार qa है देशी समाचार पत्र केवल उन्हीं डेढ़ करोड़ परक 
“देशी भाषा पढ़े” लोगो के विचार नहीं गढ़ते है, जो वाला 
बाला उनके अधिकार में हैं, किन्तु वे और भी कई करोड़ 
लोगों के विचारों पर अपना असर डालते हैं, जिनके पास वे 
किसी दूसरी रीति से पहुंचते हैं उस देश अर्थात्‌ हिन्दुस्तान 3 
में जो कुछ साधारण सम्पति है, बह खव पढ़े लिखे लोगों 


काः 
काः 


+ aga दर्‌ 
लोगो के प्रभाव का नाश करने क लिये अफसर लोग बहुधा 


उन प्राचीन ऐतिहासिक घरानों के लोगों की ओर आशा पूण 
दृष्टि से देखते हैं, जो राष्ट्र विप्लब के समय अगुआ वने 
थे, पर साधारण लोगों के मन में उत्तका अब कुछ भी प्रभाव, 
नहीं हे, क्योंकि आजकल के शान्तिमय आर उन्नति के समय 
Agd फूटी और जङ्ग खाई तलवारे अपनी शक्ति और 
प्रभुता स्थापित करने के लिये, शिक्षित लोगों के विचारों का 
सामना नहीं कर सकतीं । इस तरह पढ़े लिखे हिन्दुरुतानियों 
का प्रभाव अपने देशवालो पर बहुत है ओर वह दिन दिन 
बढ़ता ही जानेवाला Š | रही जाति और धर्म के विभागों की 
बात, सो ये भी अब उतने तज नहीं हैं, जितने वे कभी पहिले 
àl पचास वर्ष की शिक्षा और सौ वष के समान + 
कानून, एक समान राज्य-शासन, एक समान दुख ओर | 
qa समान डुबेलता का स्वाभाविक फल भारतवर्षा में भी. S 
(दिखाई दे रहा Š । अलीगढ़ के मुसलमानां का राजनैतिक š 
“हलचल की आवश्यकता खमभना, वर्तमान समय का सार्थक 


कां 


कः 


: चिन्ह है । ऐसा सम्भव नहीं है कि यदि अलीगढ की कार्य ] = 


छूचो प्रकाशित की जाय तो बह कांग्रेस की कार्य सूचीसे किस हू 
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ड़ प्रकार जुदी होगी यद्यपि यह नई संस्था कुछ समयतक अपना 
ला काम-काज अलग ही चलावे, तो भी वह एक न एक दिन 


ड़ कांग्रेस की बड़ी संस्था में मिज्ञ जानेवाली है । 
वे। जिस दिन मिस्टर गोखले ने मुसलमानों के सम्बन्ध में 
ह| उपयुक्त विचार प्रकट किये थे उस दिन किस को ख़बर थी 
कि शीघ्र ही उनकी भविष्यतबाणी सफल होगी । आज हम 
देखते हैं कि हमारे मुसलमान भाई मिस्टर गोखलेके उपयुक्त 
धा विचारों के अनुसार ही राजनैतिक चेत्र में अपनी कार्य सूची 
X कांग्रेस के समान ही प्रगट कर रहे हैं। यहां तक कि मुस" 
लिम लोग ने भी अपनी कार्य सूची पलट दी Š | 
! मिस्टर गोखले ने अपने इस निबन्ध में एक स्थान, पर 
s | कहा हेः “यह सत्य है और हम भी स्वीकार करत हें कि 
पूर्वी देशों को, पश्चिमी पद्धति पर ही बहुत सावधानी के 
साथ और परीक्षा के तौर पर, अपनी उन्नति के मागं में चल 
रन | गा होगा, पर चालीस वर्ष में जापान में जापान ने. जो s3 
कौ | जिया है वह भारत सौ वर्ष में अवश्य कर लेता s द्‌ y 
Ya mat में दो सरकारों ( अर्थात्‌ जापानी हक s 
कारो ) की प्रवृत्ति ही, भेदका मुख्य कारण है? । > R A 
ग्रौर ने स्वगी'या महारानी विक्रिया के कारच त 
A उलट qaz md किये थे । मिस्टर गोखले 3 ननी 
ह| लाडक के किये ये घोषय प मे लत गोखले 
थक युक्ति पूणः खण्डन किया था! शस लिन è a Ra 
= ने भारतवासिया को जो बड़ी नौकरियों की द्वार भन 
: l का भी खण्डन किया था । एक स्थान 'प a Aa 
र इस समय केवल कानून का मैदान उस मे सोडा nq 
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हम लोगो के लिये खुला है और उसमें हिंन्दुस्तानी लोग मान का 
gant चोटी तक चढते दिखाई देते हैं और यदि हमार देश- | के 
चासी प्रधान न्यायाधीश ( चीफ जस्टिस ) ओर एडवोकेट | की 
जनरल के पदो के योग्य पाये जाते हैं, तो उन्हे आवकारी, | पी 
अफीम, नमक,चंगी, डाक, तार, पेमाइश,सेना और दूसरे मह | अ 
कमो की नौकरी न देना भ्रन्याय Š | वर्तमान प्रबन्ध में, | ज्य 
भारत का गुरुत्व-केन्द्र लन्दन में है | हम इस अस्वाभ!चिक 
प्रबंध के विरोधी हैं और बड़े ज़ोर से यह कहते हैं कि | प 
हिन्दुस्तान में नोकरी करने वालों कों जो परीक्षा देनी हाती 
है, वह केवल लन्दन में न हो, किन्तु बह एक ही समय 
भारत और इङ्किलिस्तोन में होवे । अब हम कलकत्ते के | अ 
बड़े लाट और बम्बई और मद्रास के छोटे लाटो की प्रबन्ध | अं 
कारिणी सभाओं ( Executive Councils ) में और स्टेट | £ 
सेक्रटरी की कॉसिल में भी भरती होने को दावा करते | वि 
हं। आगे इस 'निबन्ध में मिस्टर गोखले ने और भी कई | इः 
विचारणीय बातें कही थीं, उन्होने एक बड़े मार्के की यह | हः 
बात कही थी कि जिले का प्रबन्ध जो भारतीय-शासन का 
मूल है केन्द्र शासन से हटा लिये जावें अर्थात्‌ ज़िले का प्रबन्ध 
स्थानीय लोगो की सहायता से चलाया जावे | पहिले तो 
उसे केन्द्र सरकार के दफूतरों और कई खास des के 
i न म जे युक्त करना चाहिये, और दूसरे जिले 
खान र कफ पर अधिक अधिक अधिकार मिलने 
सचमुच S ॥हिये, यहां तक अन्त में कर्मचारी लोग Ë 
सुच ( जेसे कि वे अभी केवल बातों में समझे जाते हैं ) .. हैं 


सोभो ही के नोकर ( Public servents ) बन जावें । हसै ká 


— 


Al 
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। अधिकार कम न होने पावे 


महात्मा गोखले ७१ 


= Y n 
काम की पहिली सीढ़ी यह होगी कि,.ज़िले के अधिकारियों 


के साथ शासन के काम में लोगा के चुने हुए श्रगुश्रा लोगों 
की कमेटी को मेल पहिले पहिल केवल सलाह के लिये और 
पीछे क्षमता के अधिक अधिकार देकर कराया जावे” | इसके 
आगे मिस्टर गोखले ने अपने इख निबन्ध में स्थानीय स्वरा- 
ज्य (Loeal Self Governmen t) के विषय में कहा य 
“ अभी चह देश भर में, उसो स्थान पर मोजूद हे जहां २५ वर्ष 
पहले,लार्ड रिपन ने उसे रकखा था और कहीं कहीं तो वद पीछे 
हट गया है । अव अधिक शिक्षित स्थानों में, स्थानीय कमेः 
fai पूरी प्रतिनिधि बनाई जावें और यद्यपि उन पर सरकार 
तो भी वे अ्रफसरो की छोटी छोटी 
और सतानेवाली बाधा से मुक्त करदी जावें । इसके आगे 
मिस्टर गोखले ने कौंसिल के विस्तार आदि के विषयों पर 
विशेष बल दिया है, मिस्टर गोखले की अनेक वच्छता 
इस ढङ् के भ व भरे हुए हैं पर खेद है कि स्थान की कमी 
हम उनको यहां उद्धत करने मे असमर्थ हे । 


उत्तर भारत में दौरा और लालाजी का 


देश निकाला 
न [a कं 

समाचार पत्रा के पाठकों से यंह अविदित नह 
सन्‌ १६०६ और ७ में इस देश के निवासियों में "राजनैतिक 


H 
विषयों को लेकर दो दल होगये थे । जो r. पक A 
है । उस समय इस देश के निवासियों ye S= > 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७ महात्मा गोखले | 
| 


विभक्त होगये थे | सन्‌ t 8o% में कलक'से में अब कांग्रेस हुई _...निव 
थी तव इस देश के नेंतांश्रों की परस्पर खेंचातानी से भय था. | पङ्क 
कि कहीं कांग्रेल भङ्ग न होजावे परन्तु ऋलकत्ते में कांग्रेस । लिर 
का अधिवेशन भारत के वृद्ध और पूज्य नेता दादा भाई नौरोजी | यार 
की अध्यक्षता में Afan समाप्त हुआ । उस कांग्रेस म॑ | ग्रा 
मिस्टर नौरोजी ने इस बात की आवश्यकता प्रकट की थी | राय 
कि देश के मुख्य मुख्य भागों में कुछ लोग भूमण करके खर्ब af 
साधारण में राजनेतिक जांग़ृति उत्पन्न करें | कलकत्ता कांग्रेस | घए 
के समाप्त होते ही मिस्टर गोखले ने इस कार्य कां बीड़ा उठाया | लि 
और उन्होने उत्तर भारत में भ्रमण किया । इख भ्रमण में | से 
मिस्टर aa ने प्रयाग, आगरा, लाहौर, अमृतसर, जलन्धर - की 
आदि स्थानों में अनेक व्याख्यान दिये थे । जिनमें से मुख्यतः | ७. 
चार विषय थे. “ राजनैतिक परिस्थिति”-- * स्वदेशी ?-/हिन्दू | मि 
मुसलमान?” ओर “विद्यार्थियों के कक्ष व्य” । इस भ्रमण में | वः 
जहां कहीं, मिस्टर गोखले गये थे, वहां उनका स्वागत बड़ी | के 
ै आ से हुआ था । उन्होंने स्थान स्थान पर हिन्दू सुसल- | गः 
का समान स्वार्थ हे | S हिन्दू सहडत 
ह... क R 
म तोल को जाट जातिमे बडी खलबली 
न्‍ पगड़ी सम्हालो थो जट्टा” आदि ज्ञोशीले गीत | Ë 
बह! घर घरमे गाये जा रहे Š | इसका परि हुआकि ' f 
यांतला S हिसका, परिणासाझहड्या 
ला = कुछ नताश्रा पर राजद्रोह का मुकदमा! ,' जे 
ˆ - “जा लाजपतराय और सरदार. अजीतसिंह देश तँ ल 


⁄ 
“ 
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__ निर्वासित किये गये ' इस पर मिस्टर गोखले ara? के 
| ङ्गलो इणिडयन अखबार “टाइम्स आफू इंडिया” मे एक लेख 
लिखा था जिसमें लोला लाजपतराय को बिना किसी श्रभि- 
याग के देश निकाला करने लिये सरकार के कार्य की कड़ी 
आलोचना की थी | जितने दिन खरकार न लाला लाजपत- 
राय को माण्डले में रक्खा था उतने बीच में कॉसिल के जो 
अधिवेशन हुए थे उन्हीं मे लाला लाजपतराय के सस्बन्ध में 
प्रश्‍न किये थे । पंजाबिया का गोखले ने कॉसिल म॑ अच्छा पक्ष, 
लिया था । इसी साल बम्बई की म्युनिस्पलटी की अध्यक्षता 
से कुछ एङ्गलो इंडियनौ ने सर फिरोजशाह मेहता का हटाने 
की चेष्टा की थी उसके प्रतिवाद में बम्बई के माधोबाग़ मं 
७ बीं एप्रिल सन्‌ १६०७ को एक सभा हुई थी उसके सभापति 
मिस्टर गोखले थे । मिस्टर गोखले की बड़ी प्रभावशालिनी 
वक्त, ता हुई थी बम्बई के एङ्गलो इरिडयन AAA ह वहार 
के जिस अंक में सरफिरोज़शाह मेहता के ऊपर आज्ष प के 
गये थे उस अंक को लोगों न सभास्थल में फाड़ कर फक 
दिया था। y तेति 


—— eee 


कौन्सिल में सुधार 
सन्‌ १६०८ में गोखले पुनः विलायत गये, यदि क 
कि सन्‌, १६१० से कोसिल का जो नवीन संगठन हुआ ys 
मिस्टर गोखले के प्रयत्न का फल è तो भु Rh 
जब सन्‌ १४०५ में गोखले महोदय गये थे, नः क 
लो के सुधार के सम्बन्ध मे लाडे मोल से कई वा 


| 

4 
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थी । और यहां तक खुना जाता है कि लार्ड मोले ने उनको 
रिफामे स्कीम का ड्राफ्ट ( मसविदा ) तक दिखला द्या 
था । उन्होने इस स्कीम के सम्बन्ध में लाड माले को उचित 
सम्मति दी थी | उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ “इङ्गलिशमैन” जैसे 
कट्टर एङ्गलो इन्डियन अखबार तक को मुक्त कंठ से यह कहना 
पड़ा है कि कौंमिल के सुधारो पर गोखले के मत की छाप हे? 
सन्‌ १६०८ की मदरास काँग्रेस में मिस्टर गोखले ने इस 
स्कीम के सम्बन्ध मे एक प्रभावशाली वक्त ता की थी । 


दक्षिण अ फ्रोका की यात्रा 
दक्षिण-अफ्रीका से प्रवासी भारत सन्तानो को कैसी 
कैसी यन्त्रणाएं मिल रही हैं । वहां बेचारे हिन्डुस्थानिया को 
मलुष्योचित अधिकार भी प्राप्त नहीं है । मिस्टर गोखले का 
ध्यान, दक्षिण अफ्रिका में भारतवासियो पर जो अत्याचार 
ही रहा था, उस ओर गया था उन्हाने ४ मार्च सन्‌ १६१२को 


बड़े लाट की को 
डे लाट की कोसिल में एक प्रस्ताव उपस्थित किया था कि . 


शर्तबंधे हुये मज़दूर वहां पर न भेजे जांय । पर कुछ परिणाम 
नही हुआ | अन्त में वहां की परिस्थिति से परिचित होने के 
लिये मिस्टर गोखले. ने दक्षिण-ग्रफ्रिक्ा की यात्रा की | पहले 
जब वे इइलेरड से चलने लगे तो दक्षिण-अफ्रिका के! जाने” 
वाले जहाज़ ने पहले दर्ज का टिकट देना स्वीकार नहीं किया । 
परन्तु वहां पहुंचते ही यूनीयन सरकार ने बड़ा भारी आदर 
किया था। वहां चे दक्षिण-अफ्रिका की सरकार क मेहमान 


उनका बड़े ठाउ बाट [गत 
किया था। sN š “AR 


a < Ad Q, 9 3 3 29 S 53 3 


| 
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. दर्शनों से प्रफुल्लित हुए । उन्होंने मिस्टर गोखले को कितनेही 

अभिनन्दन पत्र समर्पित किये थे परन्तु वहां के गोरे अफ़स रो 
और सरकार से मिलकर वे भी इस झगड़े को शान्त नहीं कर 
सके | मिस्टर गोखले के आन्तरिक अभिप्राय क बिना समझे 
हुए ही अनेक भारतवासियों ने उन पर आक्षेप करने आरम्भ 
कर दिये थे । यहां तक सरफिरोज्ञशाद मेडता और वांवूखुरेन्ट 
नाथ बनर्जी का “ वङ्काली ” अख़बार भी उन से प्रसन्न नहीं 
हुए । वहां से लौट कर मिस्टर गोखले ने १४ दिसम्बर सन्‌ 
१६१२ को बम्बई के टाऊन हाल में और फेर #बांकीपुर की 
काँग्रेस में अपने व्याख्यागों में लोगों का भ्रम दूर किया । 
| † इसके कुछ दिन पीछे दक्षिण अफ्रिका में वहां की. s 
| कार और निवासियों के घृणित भावों से उकताकर भा. 
` | वासियो ने निष्क्रिय प्रतिरोध ( Passive Pe 
अर्थात्‌ यूनियन सरकार ने प्रवासी भारत mS ws a 
के लिये जो अनुचित कानून, नियमादि बनाये थे, उ 
` | यात्मक रूप से प्रतिवाद करना आरम्भ क्या Bpi Ri 
| कारण कर्मवीर महात्मा गांधी तथा उनके साथिया s x 
; | कष्ट भोगने पड़े थे । इस आन्दोलन मे aS 52 
| | को घन की विशेष आवश्यकता pu H š र नदी 

तक भूखा मरने लगे मिस्टर गो गअ 
सहायतार्थ लाखो रुपये चन्दा किया! [ees be 

कत्तव्य. को कितना पहचानते थे.कि दिल्ली के सेन्ट प T as 
| x >ांकीपुर airo गोखले की aw ta पश्चात माननीय do मदमाह 
> मालवीय जी की हिन्दी भाषा में 


Ww SS “PR ` hme “maj I $ 


“दक्षिण श्रफ्रिका में प्रवासी भाश्तवासियों 


| 
जस्विनी वक्त; ता हुई थी। 

` I को परिस्थिति” पर बड़ी श्रोजस्वित प" ८ 
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कालेज के विद्यार्थियों ने प्रवासी भारत सन्तानो की सहाय- .. ड 
तार्थ कुछ चन्दा इकट्ठा किया था और मिस्टर गोखले को | 6 
अपने यहां निमन्त्रित किया था उस समय वे ज्वर से पीडित "६ 
थे, पर इसकी कुछ चिन्ता न करके थोडी देर के लिये कालेज | शर 
में पहुंच ही गये | उस पीड़ितावस्था में ही मिस्टर गोखले ने T 
अर भी कई स्थानो में बहांचालो की सहायतार्थ भ्रमण | का 
किया था । उनका यह परिश्रम सफल भीं हुआ | जहां उनके हो 
देशवासियों ने उनके अनुरोध पर अपने भाइयो की सहायता- 
थे अपनी थैलियों का मुह खोल दिया था, वहां हमारे प्रजा- 
प्रिय लाड हाडिञ्ज की कृपा से दक्षिण अफ्रीका प्रवासी भारत 
सन्तानो के कुछ कष्ट दूर हो गये हें। | 


g 
Aat 


lS AM Moa शु A Ro 


जल: 


पबलिक्र सरविस-कमीशन 


_ भारतवर्ष का शिक्षित सम्प्रदाय बहुत दिनों से यह sm. 
न्दोलन कर रहा हे कि भारतवासियो को सरकार के यहां 
बड़ी बड़ी नौकरियां बहुत क्रम मित्रती हैं सिविल सरविस 
आदि की परीक्षाएं विलायत में होने के कारण भारतवासियों 
को सुविधा नहीं है इसकी जांच केलिये सन्‌ १६१२ मे पवलिक 
सरविस कमीशन बैठा | उसके एक सदस्य मिस्टर गोखले 
भी इये । सद्स्य होने पर गोखले चाहते तो १५० ००) पन्द्रह 
हज़ार रुपया वार्षिक इस कमीशन से ले सकते थे, पर ऐसा 
mper कोंसिल की मेम्बरी छोड़नी पडती । इससे 
उन्हे 7 के प्रजामत की बड़ी हानि होती, अतपव ' 
बा से वह बड़ी आय स्वीकार नहीं, की | 

प रहने पर भी वे कमीशन की बैठकों में सम्मिलित - 


>> be PPS 


>> 
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MIS 
हुआ करते थे और अत्यन्त परिश्रम पूर्वक उसका कार्य किया 
करते थे | डाक्टर ने कई वार डनसे कमीशन में सम्मिलित 
न होने के लिये कहा था पर देश की चिन्ता के सामने उन्ह 
अपने स्वास्थ्य तक की परवाह नहीं रही थी । वीच बीच मे 
दो एक बार के लिये डाक्टर के अनुरोध से उन्होंने कमीशन 
| का काम छोड़ भी दिया था परन्तु स्वास्थ्य के तनिक अच्छे 
हो जाने पर ही वे उसमें सम्मिलित हो जाते थे | 

इस कमीशन के सम्बन्ध में उन्हे दो बोर विलायत जाना 
पड़ता था इस पम्रिल मास में भी वे थिलायत जात परन्तु 
कराल काल ने उनको पहिले ही घेर लिया ! जिस से इस 
| कमीशन के सम्बन्ध में उनके हृदय का लालसाएं, उनके 
हृदय मे ही खमा गई ।अब इस कमीशन में pE i 
पक्ष लेने वाला, मिस्टर गोखले के सिवाय दूसरा = 
है । कमीशन के काय्योँ' में गोखले qataq का कठिन पारि 
करना पड़ता था इस विषय में उन्हाने र हरत क 
पत्रिका” के सम्पादक से स्वय कहा था 2 E (० 
लडाई लड़नी पड़ती है वे कई है, 8 अकेला A RORE 
करने के कारण मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया नर वत 
| को मृत्यु का शिकार बना रहा ई। परन्तु pe 
अपनी चिन्तां नहीं, देश की चिन्ता a है sa 
कि यदि गोखले पवलिक सरविस कर mT RA 
प्रकाशित होते समय जीवित रहत त a ग unas 
नई चातो का पता लगता । मालुम नह पै री 
छोड़ गये हैं या नहीं । 


— ad 
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शिक्षा सम्बन्धी उद्योग 

अब तक पाठकों ने हमारे चरित्र-नायक को राजनैतिक 
संसार में देखा है अव हम उनके कुछ शिक्षा और सामाजिक 
सुधार सम्बन्धी विचारों का भी परिचय देना चाहते ËI 
मिस्टर गोखले ऋषि कल्प रानाडे के शिष्य थे, रानाडे महो- 
दय का विचार था कि देश की उन्नति केवल एक विषय पर 
ही निर्भर नहीं रहती Š | समस्त विषयो को खुधारने और 
उन्नत करने की आवश्यकता हुआ करती Š | गोखले महोदय 
के भी ऐसे ही विचार थे, परन्तु उन्हें राजनैतिक काय्यी में 
विशेष योग देना पडता था पर साथ यह बात नहीं थी कि वे 
देश सम्वन्धी अन्य विषयों के विरोधी हो । शिक्षा का कार्य्य 
तो बहुत अधिक किया था ।पूना के फरग्यूखन कालेज के 
प्रोफ सर होने और शिक्षा का एक आदर्श उपस्थित करने के 
अतिरिक्त उन्होने समय समय पर शिक्षा सम्बन्धी अपने बड़े 
a. और गम्भीर विचार प्रकट किये | बस्वईके ्रेज्यूएट्स 
एखोसियेशन के वार्षिक अधिवेशन में उर्न्हा ने हि श्वीं uq 
खन्‌ १८९६ को एक व्याख्यान दिया था जिसमें उन्होने वत्तमान 
शिक्षापद्धति के अनेक दोषों को दूर करने के लिये बल दिया 
T Cae वत्त॑मान शिक्षा प्रणाली के दोषों 
erasa आ SARIS जिस तरह से आज कल 

S s  स्ट॒ कर परीक्षाओं में उत्तीण होते हैं 
ai उन्हान अत्यन्त खेद प्रकट किया था ग 
T उन्हा ने ल @ zi 
8 > के इस्टइ रिडयन एसोसियेशन म॑ जो 


च पड़ा था उसमें शिक्ष न्ध Ñ 
` T डा १ I के सस्वर मे 
उन्हा ने अपने यह विचार प्रकट किये थे।--'सब' साधारण 


> 


y 
| 
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m ss सा 5 
की शिक्षा भी इतनी तेज़ीं के साथ दी जानी चाहिये कि आज 
की तारीख से बीस वर्षा के भीतर अगर जल्दी न हो सके तो 
'लडको और लड़कियों को सुफूत और ज़बरदस्सी शिक्षा देने 
का प्रबन्ध हो जावे ? । 

समय समय पर मिस्टर गोखले सर्व साधारण में शिक्षा 
सम्बन्धी अपने विचार प्रकट करके ही चुप नहीं हुए थे । 
उन्होने बड़े लांट की कोसिल में प्राथमिक शिक्षा का जो 
बिल उपस्थित किया था उसकी बात हम पहिले कह चुके 
Š | उस प्रस्ताब के समर्थन में भारतवर्ष के बहुत से स्थानों 
| में लभाएं हुई थीं । खयं मिस्टर गोखले ने अनेक स्थानो 
| मे अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में वक्त.ता दी थी सारा देश 
मिस्टर गोखले के इस बिल के पक्ष में था । जब दूसरे 
| वर्ष segt ने बिल उपस्थित किया और जब कुछ सरकारी 
और कुछ चटुकारिता प्रिय मेम्बरों ने इसका विरोध किया था 
तब मिस्टर गोखले ने कौंसिल में बड़ी युक्ति युक्त पूण और 
ओजस्विनी amar ही थी । उन्होंने अपनी amar में बिल के 
उन विरोधियों को जिनका कथन यह था कि जबरदस्ती 
शिक्षा देने से अशान्ति फैलेगी एक स्थल पर कहाः-- . 

'इसअबस्था में हम लोगों का कर्तव्य क्या होने चाहिये 
वस्तुतः समस्त सभ्य जगत ने इस जटिल प्रश्‍न की मीमांसा 
जबरदस्ती शिक्षा देकर हीकी है ओर करने का प्रयत्न किया 
है। क्या हम लोग ही ऐसे मार्ग पर डटे रहेंगे जिससे सूर्खता 


` 


I l 


= ~ 
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बराबर बनी रहेगी. । उदाहरण. के लिये usss a 
सीलोन और बड़ौदा राज्य काफ़ो है। केवल यह कह देन S 


D काम नहों चलेगा कि इनकी अवस्था ब्रिटिश भारत से भिन्न 
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प्रकार की है । सच बात तो यह Š कि दो उदारण पक दम 
एक लरीख हो ही नहीं सकते | सीलोन के शअधिवासी और 
दक्षिण भारत के अधिबासी तथा बड़ौदा राज्य के अधिचाल्ली | 
ओर बृटिश शुजरात केअधिवासी में भेद ही कया है इसके 
आगे मिस्टर गोखले ने अपनी वक्तृता में बम्बई प्रात के 
अन्तर्गत सांगली देशीय राज्य का उदाहरण दिया था जहां 
प्राथमिक शिक्षा ज़वरदस्ती से दी जाती है एक स्थानं पर 
उन्हाने अपनी इस बक्तृता मे कहा था कि जो लोग सावः | 
जनिक शिक्षा से ब्रटिश शासन के नाश की शाङ्का करते हैं, | 
उनका भय निष्कारण है राज्य को भय मूर्ख लोगों से ही है 
न कि जानकारों से...... ..... .........जो लोग यह कहते | 
हे li s एखा कानून नहीं बनाया जा सकता | 
, भलते ह ।........................सीलोन, बड़ौदा और 

सांगली के उदाहरणांसे सिद्धो गया है कि लोगों का यह कथन 
निस्सार दे, जो लोग यह कहते हैं कि जब तक पढ्ने योग्य उम्र 
क अधिकांश BZA पढ़ने न लग जांय तच तक जबरदस्ती न 
कीजाय वे ग्रन्यदेशका उदाहरण नहीं देखते। जिस समय ज़बर- 
तो शिक्षा आरम्भ की गयी उस समय इज्जलेरड में सैकडा पीछे 
ng र जापानमे सैकडा पीछे २८ लड़केही पढ़ते थे। जो लोग | 
PRA (me दै कि ज़बरद्रुतीसे farm थोड़ी 
समय उक्त शिक्षा से Sim बह अनावश्यक Š | यहां इस 
पुस्तकों की ही आय तक ह नला दा | 
उद्देश्य सम्पूर्ण श्यकता है, उनसे में कहूंगा कि ग्रसल | 
= बेल जश्न का नाश करना है। इसके लिये, तीन 
“पन वतन के शिक्षक और भाड़े के अथवा लोगो के प्रदत | 


"` 
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... घर सी यथेष्ठ हैं । ये विपत्तियां इङ्गलँड' और रशिया में भी 
`) प्रारम्भ में थी ओर आज भी हें । ज़बरदस्ती होजाने के पीछे 
गी ये सुधार अवश्य होते रहेंगे, पर इन खुधारों के होजाने तक 
à ज्वरंदस्ती कर्ना-बुद्धिमत्ता नहीं है | ............आज 
के कल प्रत्येक वालकको प्राथमिक शिक्षा के लिये प्रतिवर्ष फो 
हां | बालक चार रुपये लगते हैं सरकार जो उन्नति करना चाहतो 
| है, उसके होज्ञाने पर भी डाइरेक्टर जनरल भि० ARA के 
६ | हिसाव से ही प्रत्येक्त वालक पर प्रति वर्ष पांच रुपये लगेंगे 
र. | आज हिन्दुस्तान में ६ से १० वर्ष तक की उम्र के सवा करोड़ 
हे | लड़के हैं इनमें ४० लाख आज शिक्षा पा रहे É | अपनी इस 
वे awa में मिस्टर गोखले ने उन देशी ATIU को जिन्होंने इस 
| | बिलके विपक्ष में सम्मति दी थी, उनको खूब फटकार वत- 


| लायो थो | 


“A 


समाज सुघार सम्बन्धी विचार 


` बहुत से लोगो का विचार है कि मिस्टर गोखले समाज 
| सुधारक नहीं थे अथवा समाज सुधार सम्बन्धी बांता स 
| दूर रहते थे हमारी समझ से ऐसा कहने वाले भूलते ह, इस 
मे सन्देह नहीं कि सिस्टर गोखले समाज सुधार सम्बन्धी 
कामा में बहुत कम योग देते थे परन्तु इसका कारण यह था 
| किये देशके राजनीतिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि 
. उनके दूसरे कायो में याग देने का बहुत कम समय मिलता 
था, परन्तु यह नहीं है कि वे समाज-खुधारक न होकर काय करने 
वाले थे । अपनो लड़कियां का बड़ी अघस्था तक बिवाहे 
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न करना ऑर उनके शिक्षा देना, उनके समाज सुधारक 


N A RA `. 
होने का पक्का सबूत Š | इसके अतिरिक्त उन्होने सन्‌ १८६७ में | 


एक सभा में “भारतवर्ष में स्त्री शिक्षा? शीष'क एक निबन्ध 
पढ़ा था उसमे उन्होने भारतवर्ष में स्त्री-शिक्षा के प्रचार न 
होने ओर लड़कियाँ का छोटी उम्र में विवाह करदेने पर खेद 
पकट किया है | उनकी ओर भी कई बक्तुताओंसे qar लगता 
है कि वे भारतवर्षा की स्त्रियो का तथा उन वेचारो को जिनको 
हम aga जातिया कहकर घृणा करते हैं विद्यादान देने 
के बड़े पक्षपाती थे । सन्‌ १६०३ की २७वीं अप्रेल को उन्होंने 
वम्बई!की घान्तिक समाज सुधारिछी सभाका जो अधिवेशन 
धरूलिया में हुआ था उसमे अछूत जातियो के उठाने के सम्बन्ध 
Hama दी थी उसमें उन्होने sma जातियां की वत्त: 
मान दशा पर अत्यन्त दुःख प्रकट किया था । इस वक्तताकों 
पढ़ते ही ज्ञात होजाता है कि मिस्टर गोखले के हृदय में 
अत्यन्त जातियों के प्रति कितनी सहाजुभूति थी । उन्होंने 
अपनी वर ता में कहा थाः--“ हम कुत्ते विल्ली आदि चाहे | 
जिस जानवर को छू सकते हैं इसमें कुछ पाप नहीं है पर | 
.अछूत जातियों से छूजाना पाप है? गोखले महोदय ने अपनी 


इस वक्त,ता में यही दर्शाया था कि अछूत जातियों को उठाये 
बिना कभी राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है | 
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राग और मृत्यु 
“दु:ख से आखें हें मरी आती 
कहते छाती है फाटो जातो? ॥ 

क्या कहे कुछ कहने की हिम्मत न हाने पर भी कहे बिंना 
नहीं रहा जाता Š । यह हम पहिले ही कह चुके हे कि पब्लिक 
arkaa कमीशन मै कार्य करते समय ही मिस्टर गोबले 
बीमार होगये थे | उस बीमारी की अवस्था में भी वे अपना 
कर्तव्य पालन करते रहे थे वह हमारे देशका दुर्भाग्य है 
कि यहां काम करने वाले जल्दो ही Seq के ग्रास हो जाते ë 
इसका कारण भी यह है कि यहां देश सेवको को आवश्यकतासे 
अधिक कार्य करना पड़ता है | क्योंकि इस देश में काम करने. 
बालों का हाथ वंदानेवाले बहुत कम्‌ हैं पर काम म॑ बाधा 
डालने वाले बहुत हैं । मिस्टर गोखले की भी यही दशा हुई 
निरन्तर परिश्रम करने ओर तनिक भी विश्राम न करने से 
उन का स्वास्थ्य बिगड़ गया । उन्हे देश सेवा से इतना अवकाश 
न मिला कि वे अपना स्वास्थ्य सुधार लेते! बस अन्त अही 
पहुंचा, जिस बात की आशंका न थी, वही बात हुई । र 
बे मधुमेह रोग से १५ वर्ष से बीमार थे परन्तु दो ITER 
लगातार बीमारी से उनके जीवन प्रदीप का तैल ७640 ga 
हो रहा था, वे बीमारी के कारण ही इस TT इशिडयन न 
कांग्रेस में नहीं गये थे । सुत्युके पांच दिन पदिले उन्हे श्वास 


बीमारी होगयी थी । गत १३ वीं फरवरी (५ 
गान्धी पूना गये थे । गोखले ने उनके स्वागत के लि लीक 
भोज दिया था । परन्तु उसी दिन गोखले महोश्य 
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यत खराव होगयी थी सो शीघ्र चले आये । इसके बाद उनकी 


तबियत कुछ अच्छी भी होगयी थी २१ फंश्वरी को बड़ेलाट - 


की कौन्सिल में वे दिल्ली जानेवाले थे | परन्तु फिर रोग बढ़ 
गया ओर इसके कारण वे नहीं जा ST १८ वीं तारीख को 
अर्थात्‌ Her एक दीन पहिले उनकी दृशा भयङ्कर होगयी थी 
शुक्रवार १६ वीं फरवरी को डाकूरों को gen के लक्षण प्रत्यक्ष 
प्रतीत होने लगे, मिस्टर गोखले ने अपनी सत्यु का अन्तिम 
समय निकट जान कर अपने परिवार के सब लोगोंको बुलाया 
ओर कुछ परामर्श दिया | भारतसेबक समिति के सदस्यों से 
उन्होने उस काम को चलाने के लिये अनुरोध किया और 
कहाः--"मेरी कोई जीवनी न छांपी जाय » | सत्यु का समय 
निकट जानकर वे तनिक भी विचलित नहीं हुए ओर कहने लगे 
कि अव दूखरो दुनियाँको भी देखना चाहिये | अन्तिम समय 
गोखले को केवल पवलिक सरविस कमोशन के काम को पूरा 
न करने का दुख रहा | भारतसेवक समितिका उन्होने अपनी 
ओरसे कोई सभापति नहीं चुना और उसका निर्वाचन सेवक 
समिति के सदस्या पर ही छोड़ा । 

१६ थीं फरवरी को रात्रि के 
पर उन का जोबन प्रदीप बुभ 
मणडल से राजनैतिक सूर्य अर 
वर्ष में कन्याकुमारी से लेकर 
से कलकत्ते तक सारा देश शो 
माता अपने लालके लिये 


दस वजके पच्चीस मिनट 
गया। शाक है भारत गगन 
त हा गया, समस्त भारत 


क से छागया। वृद्धा भ,रत- 
रोती, तड़फती, बिलखती रह 
दया नहीं की। निर्य 


काल में उसके रोने बिलखने पर कुछ ध्यान नहीं क्या 


हिमालय तक और पेशावर 


zg 


! गढ 
स्थ 


को 
गय 
घर 
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भारत का नेता, नव्य भारतका शिक्षक, प्रजा ओर राजा का 


| 


शुभ चिन्तक उठ गया । खारे देश में एक छोर से दूसरे छोर 
[तक शोक और दुःख की कालिमा छागई पूना का ता कहना 
ही क्या था, इस शोक समाचार को सुनते ही अगणित नर 
(नारी भारत सेवक समिति के सामने अपने नेता के अन्तिम 
दर्शन करने के लिये एकत्रित होगये। लगभग बील हज़ार 
ग्रादमियो की भीड़ जुड़ गई | गोखले से राजनेतिक विषया 
में सदैच से महात्मा तिलक का मत भेद रहा था । परन्तु 
इस अवसर पर वे अपने समस्त मतभेद को भूलकर सिंह 
| गढ़ से सोटर मे आये, हिज़हाईनेस आगा खां ने गोखले की 
' एथी पर फूल चढ़ाने के लिये भेजे | | 
प्रातः काल दुस बजे पर गोखले के शव का श्मशान भूमि 
को लेजाने का विचार था पर भीड इतनो हुई क्रि डेढ़ वज 
| गया । श्मशांन भूमि तक पहुंचने में दो घण्टे लगे। मि० देव 
धर और डाक्टर भण्डारकर ने उपस्थित जन - संडली 
में गोखले की देश सेवा के सम्बन्ध मे कुछ कहा , तत्पश्चात्‌ 
उपस्थित जन मण्डली के अनुरोध से लोकमान्य तिलक भी 
इस शोकप्रद प्रसङ्ग पर कुछ कहने को खड़े हुए, तालियो कौ 
| गड़ गडाहट से उनका स्वागत किया गया इस पर, मराठी 
| भाषामें महात्मा तिलक ने वक्कुता की थी । जोआगे प्रकाशित हैः- 


| तिलक की वक्त॒ता 
तालियो के वजाने पर महात्मा तिलक ने शोक प्रकट 


१ करते हुये कहा --यह समय तालियां पीटने का नहीं, रोने का 


| 
CC | 
| 


है। गोखले की सत्यु से बृद्धा भारत माता क्षी जा अकथनीय 
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हानि हुई है, उस पर यह रोने का अबसर है क्या तुम 


देखते नहीं हो, भारत के होरा महाराष्ट्र के रल, प्रमुख काये 
कर्त्ता वीर गोखले आज EJ शय्या पर घोर विश्राम कर 
'रहे हैं । आंखें खोल कर उनकी ओर देखो और उनसे कर्तव्य 
'करना लीखो | गोखले अपना कर्तव्य उत्तम रीति से करके 
यहां से चले गये | षया उनके स्थान पर तुम में से कोई आवे- 


गा? विजयी दीर की भांति गोखले अपने नाम को चिर: | 
स्थाई करके जा रहे É । योग्य रीति से अपनी जन्म भूमि के | 
प्रति कत्तव्य पालन झरने का जैसा उत्तर ये परलोक में | 
देंगे, वैसा उत्तर तुम लाग ता क्या भारतमाता का कोई भी | 
पुत्र न देसकेगा | प्रमाणिक रीति से अपना सच्चा कर्तब्य | 


पालन करने का उत्तर ऐसी उत्तमता से ईश्वर को देने का 
सौभाग्य अव तक बहुतही थोड़े पुरुषों को प्राप्त हुआ है गोखले 
को में बिल5ल बचपन से जानता हूं । वे साधारण आदमी 
थे। वे न काई मालगुजार थे, न रियासतदार और न मालदार 
ही थे बल्कि हमारे तुम्हारे जैसेही थे । वे अपने बुद्धि, बल और 
कत्तव्य के सामर्थ्यं से ही इस पद पर पहुंचे थे । यद्याप आज 
गोपाल रात्र चले गये, हम से बिछुड़ गये । पर वे पीछे ऐसी 


कितनी ही वाते छोड़ गये हें जिनसे तुम शिक्षा ग्रहण कर | 


सकोगे | इन वातो पर घ्यात देकर तुम में से प्रत्येक को प्रयत्न 


करते रहना चाहिये जिससे गोखले की कमी पूरी हा और | 


Am “q. H- AU , GQ (d: —5 Q, 3 A डा थे I f 


इल प्रकार तुम्हारे भरयल करते रहने से ही स्वर्ग में गोखले ' 


को आनन्द होंगा ।. कत्तव्ये वश महात्मा गोखले और भहात्मा 
तिलक म प्रतिद्वन्द्ता रही ही यह .बात जुद्वी है । परस्तु गुणी. 
लोग सदैव गुणी का आद्र करते रहते Ë | बिछुड़न लमय 


t 
{i ha 
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== बडा प्रभावोत्पादक होता है उस समय लारा मत भेद सारे 

[म | प्द्धान्तों का झगड़ा सारी प्रतिद्वन्दता मिट जाती है। यह 
SA Š a है हर R ` 

ये | बात सदैव से चली आ रही है वीर चूड़ामणि कर्ण सदेव 


| 
| 
| 
I 
| 
| 
| 


हर | महात्मा भीष्म पितामह का विरोध करते रहे परन्तु महाभारत 
य | के युद्ध में भीष्सपितामह के पतन होते ही कर्णा अपने समस्त 
के | विरोध भाव को भूल गये । भौप्मपितामह कौरवों की ओर से 
È | युद्ध कर रहे थे पर पारडव उनकी मृत्यु पर प्रव रोये थे। 
रः | अतएव जिन लोगो का गोखले से मतभेद था, वेभी आज आपने 
के । समस्त मतभेद को भूलकर गोखले की सत्यु पर रो रहे ह 
में | ag पर शोक प्रकट करते हुए उनका gQ गानकर y 
मी aaa होनेपर किसी के गुणो का सुला देना ठीक नहा है! 
q . गोखले की सत्यु पर इसा उच्च ओर उदार उदाहरण का 
हा | परिचय लोकमान्य तिलक जी ने दिया है । क्या हमारे जन 
ले _ साधारण लोकमान्य तिलक महोदय के इस उदाहरण के अनु- 
र करण करने की चेष्टा करंगे। - 
र्‌ 3 
ज साम्राज्य में शोक 
| इम पहले कह आये हैं कि महात्मा गोखले कौ अकाल 
न | मृत्यु से इस समय समस्त देश शोक. ग्रस्त,हो रहा ë । भारतः 
जहां कभी सूय्य 


र 
त š 

र यपं मे ही नहीं समस्त ब्रिटिश सन्नाज्य मे य्य 
ते अस्त नहीं होता है, शोक फैल रहा है। कितने ही स्थानो म 
गोखले की सृःयु के कारण स्कूल, कालेज बन्द S bd 
१४; बन्द हुई | मृत्यु सभावार पाते. ही हाईकॉट का wt कर द 
U गई। लाड हाड महोदय ने बडी व्यवस्थापक सभा (लेजि- 
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| थाः-'जव में संयुक्त पान्त, के छोटे 
| करने के लिये आ रहा 
| कलकत्ते में भेट हुई 


| 
| 
| 
I 


| 
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स्लेटिव कोन्सिल) का अधिवेशन स्थगित कर दिया । था. 
कलकत्ते में गवर्नमेएट हाऊस का आधा करडा शोक के 
कारण गिरा दिया गया वड़े लाट महोदय ने अपनी कौन्सिल 
का अधिवेशन स्थगित करते समय, महात्मा गोखले के सम्बन्ध 
में अनेक बातें कहीं थीं वड़े लाट महोदय ने खेद प्रकट करते. 
डुप कहा था-- माननीय मिस्टर गोखले की आकस्मिक 
मृत्यु का छुनकर मुझे अत्यन्त दुखः हुआ, उन्होंने सच्चाई 
चमत्कारिशी योग्यता और विचित्र बक्तत्वशक्ति से हिन्दस्ता- 
नियो में एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था।......... बे राज 


करते थे और उन के विरोधियों का उनके सामने ठहरना. 
मुशिकल हा जाता था । दक्षिण अफरीका के जटिल प्रश्‍न की | 
मामाला उन्हीं की राजनीतिज्ञता और बुद्धिमत्ता से हई थी । 
मं उन्ह केवल काउन्सिल का एक योग्य सभासद ही नहीं 
समझता था किन्तु उन्हें अपना मित्र समझता था?। 

~ वड़े लाट महोदय के उपयुक्त शब्दों से ज्ञात होता है कि 
मिस्टर गोखले साम्राज्य के बड़े णुभचिन्तक थे |-- aq खुरेन्द्र 
नाथ बनर्जी ने कलकक्ते की शोक सभा में मिस्टर न को 


`A 
राजनेतिक ऋषि कदा था | वम्वई के गवनेर महोदय ने पूना 
भापति का आसन ग्रहण 


ÀA 


ओर बम्बई की शोक सभाओं में सर 


क्रिया था | हमारे संयुक्त प्रान्त के छोटे लाट era मेस्टन 


न लखनऊ में शोक प्रकट करते हुये अपनी वक्तता में कहा 


ये लाट के पद को ग्रहण 
था उसी बीच में मिस्टर गोखले की 
थी। तब उन्होंने सुझ से कहा थाः- 


~ Ú 
° | 


| महात्मा गोखले द 
| में कुछ दिन के लिये आपके शासन काल में आऊ गा, और 
` आप के साथ ठहरू गा तव बतलांऊ ग। कि आप का शासन कैसा 
होता हे? उल सभय से में ने उन्हें कितनी ही बार लिखा 
| ।पर वे स्वस्थ न होने तथा दूसरे काय्यां में व्यस्त. रहने के 
कारण न ग्रासके? | वया सर जेम्स मेस्टन के उपयु क्त वाक्या 
` |से यह ध्वनि नहीं निकलती है कि वे सभी प्रान्तों की कैसी 
/ चिन्ता किया करते थे और वास्तव में गोखले महोदय की 
भारतवर्ष के सभी प्रान्त अपना नेता और शुभचिन्तक समभते' 
थे, जब १६०६ में विहारप्रान्त की प्रान्तिक कानफरेस का 
भागलपुर मे अधिवेशन हुआ था, उस समय बिहारियों का 
डर था कि कहीं मिन्टो--मौले के कॉसिल के सुधार के कारण 
हिन्दू , मुसलमानों का झगड़ा प्रान्तिक कान्फरेस में न हो जावे 
वस इस विचार वश विहारियो ने मिस्टर गोखले को कास्फरेस 
| म निमन्त्रण दिया और गोखले महोदय भागलपुर पहुंचे, उन 
के जान से विहारपान्त की, प्रान्तिक कान्फरेस सफलतापूर्वक 
समाप्त हुईं | कहने का तात्पर्य यह है कि मिस्टर गोखले किसी 
शरास पान्त के नहीं थे, सभी प्रान्तो के थे । हिन्दू मुसलमान, 
दोनों का समान भाव से देखते थे, जिस समय प्रयाग में सन्‌ 
९१० में हिन्दू मुसलमानों के मेल के लिये एक कान्फरेख 
हुईं थी, उस समय उन्होने कहा था कि में न हिन्दू हन सुसल- 
| की MN इस कान्फरेन्ख में शामिल नहीं हो सकता |” 
` न्द ओर मुसलमान आपस के भगड़ों को छोड़कर प्रीति 


| T चलगे, जिससे महात्मा गोखले की आत्म! को स्वगे 


£ शान्ति प्रान्त हो । 
A) 


भारत के एज्य, वृद्ध दादाभाई नोरोजी को महात्मा 


I 
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NN SOS SSS SSS SSR SRSA, 


CE ER अजय: 


गोखले की मृत्यु से अत्यन्त शोक हुआ है. उन्होंने गोखले -. 


की मृत्यु पर यह सन्देश अपने देश वासियों के प्रति प्रकट 


किया è: gh अपने एक मित्र से यह सुनकर अत्यन्त | 


दुःख हुआ कि गोखले की मृत्यु होगई । हाय ! भारतवर्ष पर 
कैसी विपत्ति आई हे? देश की बड़ी हानि हुई Š । इससे 


अधिक में और कुछ नहीं कह सकता | मेरी सव MWA पर | 


गोखले की मत्यु के साथ ही पानी फिर गया । पर सुभे कुछ 
थोड़ा खा सन्तोष यह है कि गोखले की वियोग वेदना को 
सारा देश अनुभव कर रहा Š । समस्त देश गोखले जे कुछ 


कार्य करना चाहते थे, उसके! आनता है ओर उसकी प्रशंसा | 
कर रहा Š | दूसरे देशभक्त नवयुवक गोखले के उदाहरण | 


का अनुक रण करेंगे और जो कुछ गोखले करना चाहता था, 

उसकी पूर्ति करेगे । तिस पर भी में यह शोक प्रकट किये 

बना नहीं रह सकता कि यदि गोखले की मामूली उम्र सत्तर 

वघ को भी होती तो वह जो कुछ कार्य करना चाहता था 

पूरा कर जाता ।” क्या बूढ़े दादाभाई नौरोजी को आशाएं 
स देश के नवयुवक पूर्ण नहीं कर सकते हैं ? 


वस्तुतः गोखले की मृत्यु से जैसा शोक इस देश मे हुश्रा | 


वैसी पहले कभी देखने में नहीं आया । बम्बई में जा शोक 


सभा हुईं थो उसमें इतनी भोड थी कि एक दसरी सभा 


उसी समय करनी पड़ी थी । सभी जानते हैं कि सर फिरोज 


शाह मेहता बड़े अच्छे बक्ता हैं परन्तु गोखले की मुत्यु के 


कारण वे इतने दुखित हुए कि शोक सभा में वहुत देर तक नहीं 
बोल सके, दादाभाई नौरोजी के समान यह निराशा अपना 
बक्तता म॑ प्रकट की .कि इस वर्ष मेंने देश के लिये जो कुछ 


4 


| T 


he 


| महात्मा गोखले 8१ 


) कार्य साचे थे, न मालूम गोखले की सहायता विना कैसे 
| पूर्ण होंगे? प्रयाग में २८वीं फरवरी का जब गोखले की 


र | र्यां agi में बिसर्जन की गई थी तब पन्द्रह, बीस हज़ार 
आदमी क्रीं सीड़ थी, और सभी शोक से व्याकुल हो रहे थे, 
₹ | लोग रोते थे छाती पीटते थे । भारतवर्ष š = नहीं, गोखले 
3 की मृत्यु के कारण दक्षिण अ्रफरीका, इज्ञलएड वगेरह में भो 
+ | अनेक शोक सभाए' हुई । दक्षिण अफीका में जनरल स्मिट्स 
s | ने भी शोक प्रकट किया, इङ्गलेंड में पार्लीमेंट के कितने ही 


| मेम्बर ने और बड़े बड़े प्रतिष्ठित अङ्रेज्ञो ने शोक प्रकट 

' किया । स्वयं सम्राट जार्ज और सामाज्ञी मेरी ने बड़े लाट 
की मार्फत गोखले के परिवार को लोगो सूचक जनक ओर 

ये | सहानुभूति का तार भेजा था। ं 

र 

l 


——TnP 


सच्चा स्मारक और शिक्षा 


=. पा 


गोखले की मृत्यु पर शोक प्रकाश करने के लिये स्थान 
7 SHUT पर शोक सभाएं होरही हें और सभो सभाओं मे अनेक 
क पकार से उनके स्मारक स्थापित करने की चर्चा होरही हैं । 
| ` सच पूछिये तो ऐसे महापुरुष के जितने स्मारक स्थापित किये 
८ Wa, जिस gg बनाये जाँय सभी थोड़े हे । परन्तु देखना 
ह चाहिये कि सच्चा स्मारक महात्मा गोखले का क्या हो 
q सकता है? यदि सुक से काई पूछे तो मै कहुंगा कि गोखले का 
१... सब से पहले और सच्चा स्मारक, उनकी स्थापित की हुई 
"| “भारत सेचक--समिति” है। महात्मा गोखले ने भी मृत्यु 
| 
| 


शय्या पर पड़े हुए यही इच्छा प्रकट की थी कि मेरी कोई 
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रखा जाय, बस इससे बढ़कर गोखले का ओर क्या स्मारक 
हो सकता है। 

“भारत सेवक समिति” का क्या रूप है, क्या काम है, 
क्या उद्दे श्य हैं, इख विषय में हम पोछे लिख चुके हैं। अत- 
एच यहां पर हम उन सब बातों को gatar नहीं चाहते हैं | 
हमारी सम्मति में बृद्ध दादा भाई नारोजो के सन्देश के अनु- 
खार हमारे नवयुवको को अपनी समस्त आशाओ पर लात 
मार कर “भारत सेवक समिति” में सस्मिलित होना चाहिये 
जिस महान्‌ त्याग का उच्च आदर्श महात्मा गोखले ने हमारे 
सामने रक्खा है उसका अवलम्वन -करना चाहिये । हमारे 
देश में डाक्टर, वकील, डिप्टी कलकुर, तहसीलदार एडजीनि- 
यर आदि की कमी नहीं है, कमी हे केवल देश भक्तों की । 
क्या हमारे नवयुचक--“भारत सेवक-ससिति? में सम्मिलित 
दाकर देश सेवा के लिये तैयार होने की चेष्टा नहीं करेगे ? 

केवल नवशुवको के सम्मिलित होने से ही गोखले के 
सच्चे स्मारक की पूर्ति नहीं होगी । सच्चे स्मारक “भारत 
सेवक समिति” को चिरस्थायी करने के लिये विपुल धनकी 
आवश्यकता Š | हमारे देश में लक्ष्मी के लालो की कमी 
नहीं है परन्तु वे लोग अपने धन को सन्दूकों मे उसी तरहसे 
बन्द करके रखते हैं, जैसे कपड़ा को चूहा के कतरने के भय 
से रखा जाता है । यदि हमारे देश के धनी लोग देश सेवा के 
महत्व का समभू कर महात्मा गोखले की स्थापित “भारत 


सेवक समिति” का स्थायी कोष इतना करदें कि उसकोअपने Í ` 


उठायें इये काया की पूति करने के लिये कुछ अडचन हो 
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तो भारतवर्ष की एक बड़ीं भारी आवश्यकता. को. पूति हो- 
सकती है । भारतमाता क सुपुत्र महात्मा गोखले का स्मारक 
चिरस्थायी हो सकता है। हमारे देश में दान दाताओं की भी 
कमी नहीं है पर जहां वे अन्य विषयो में अपना दान देते हैं, 
_ वहां उनको “भारत सेवक-समिति” की भी सहायता करना 
त्रपना परम कत्तव्य समभना चाहिये। इस समय समस्त 
भारतवासियों का कत्तव्य ë Fk वे “ भारत सेवक-समिति > 
को इतना पुष्ट करे कि भारतवर्ष के नगर नगर में गोखलेका 
सच्चा स्मारक अर्थात्‌ .भारत सेवक समिति को शाखाए 
स्थापित होजाय॑ । 
४ | इसके अतिरिक्त महात्मा गोखले भारतवर्ष के जन साधा" 
२ रण में प्राथमिक ओर अनिवार्य शिक्षा का प्रचार करना चाहते 
थे । इस विषय में वे फलोभूत नहीं हुए | इस विषय में उनकी 
हार्दिक इच्छा उनके साथ हो बिलीन हो गई है। इसलिये 
r हम भारतबासियों का परम और पवित्र कत्त व्य है कि गोखले 
महोदय के स्मारक स्वरूप प्रत्येक गांव ओर नगर में मुफत 
और प्रारश्सिक शिक्षा के निमित्त पाठशाल्लाएं खोले , जिससे 
प्रवेसाधारण में ज्ञान की ज्योति का प्रचार हो और महात्मा 
गले की इच्छा पूर्ण हो ¦ इससे बढ़कर और वया स्मारक 
होगा ? किसी महापुरुष का इससे बढ़कर आर कोई स्मारक 
नहीं हे कि उसके उद्धेश्यों की पृत्ति की जाय, हम पहले 
केह आए हैं कि मिस्टर गोखले का एक उद्देश्य यह भी था 
Ë हिन्दू, मुसलमानों में परस्पर प्रेम हो | आपस के मत- 
मतात्तर. के झगड़े को छोड कर दोनों जातियों के लोग देश 
T है सच्चे थाई के समान <Š । अपने को “ भारतीय * अर्थात्‌ 
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हिन्दुस्तानी समझे | वास्तव में हम लोग गाखल का सच्चा _ 
स्मारक बनाना चाहते हे, तो हिन्दू, सुसलसान का भाव. 
त्याग करके, आपस के व्यर्थ लड़ाई, झगड़ो को लात मार | 
कर देश सेवा का वीड़ा उठावे । भारतमाता की सेवा का ब्रत | 
ग्रहण करें । धर्म सम्बन्धी मत भेदौ पर न लड़ कर भारत |. 
माता की पूजा और आराधना ही अपना कत्तव्य समझ | 
महात्मा गोखले की जीवनी अपने देश को सेवा करने की बड़ा | र 
भारी शिक्षा देती है । Ri 
यो तो गोखले की सत्य पर सभी एङ्गलो इणिडयन और हु 
| 


| 
| 


देशी अखबारों ने शोक प्रकट किया हे पर पूना के ' कखरा!” | 
अखबार (जो लोकमान्य तिलक का पत्र है) अपनी विचार पूर्ण | 
सम्मति प्रकट की है, उसने गोखले के अनेक गुणा का उल्लेख होर 
करते हुए लिखा हैः-#काई. इनकी बुद्धिमानी को प्रशंसा पोर 
करते हैं, तो कोई इनके उद्योग को सराहते हैं, कोई इनको आ 
सरलता की पूत्तिं मानते हैं, तो कोई इनके निराभिमानी हाने न 
के गीत गाते हैं। परन्तु हमारे मन में सब ऊपरी खुण है । हया 
ओर इस सम्बन्ध की कुछ बातो मे किसी किसी का मान्यवर प; 
गोखले महोदय से मत भेद हो सकता है। ये सारे गुण और द 
कत्तत्व शक्ति जिस एक आन्तरिक सदगुण से उत्पन्न होते हैं, | है 

उस गुण के सम्बन्ध में मतभेद होना बिलकुल सम्भव नहा G 


आर वह गुण “|निस्वाय अन्तःकरण से सपने साप मे 
के, देश Qar में अपित करदेंना हे ॥//वास्यकाल नो 


# मराठी “केसरी?” लेख का यह अंश कानपुर के RQ 


° Q 
उद्धृत किया गया है । 


A 
í: 
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SI स्स 
॥, S अभ्यास और युवाकाल में संसार सुख समाप्त करके 
पनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के कतंव्य शून्य होने 
पर लोक कल्याण के साग में आनेवाले पुरुष मिले भी तो वे 
कुछ विशेष आद्र के पात्र नही हे परन्तु जब इन्द्रियां बल से 
भर रही हैं, शरीर में सामथ्य लहरें मार रहा है, वृद्धावस्था 
कल्पना में भी नहीं दीखती Š । सामर्थ्य संसार के सुख स- 
म्पत्ति को घसोट लाने में एक भारी से भारी उद्योगी से कम 
नहीं Š संसार के आनन्द का रूप मनोहर रत्न सा दीखता 
हुआ चित्त की बृक्तियो को सहज ही में खींच सकता हे-- 
ऐसी अवस्था में और विशेष कर एसे संसार के == साधनों 
के मार्गों में से खुख और सम्पत्ति मिलने का egat विशवास 
AA इए भी इन सब मनोहर दृश्यों पर से दृष्टि को बलपूबक 
पीछे हटा लेना और अपनी शक्ति से देश सेवा में लगजाना 
का और उसमे आई हुई अपत्तियों के सहने में आनन्द मानना _ 
और इस भगीरथ प्रयत्न के लिये एक निष्ठा से सतत परि 
र अम करने को तैय्यार रहना, इन सब तपस्या के लिये एक 
त मना निग्रह की आवश्यकता हुआ करती Š । और इस प्रकार 
५ का मनो निग्रह जिस पुरुष ने संसार में दिखाया, बह धन्य 
हैं, है» वास्तव में इम भी “केसरी” के शब्दों में यही कहेंगे कि 
मिस्टर गोखले में यही गुण था, वे निस्वार्थ भाब से देश सेवा 
Tq मे जुटे हुए थे जो लोग यह समते हैं कि युवाचस्था में हम 
हाल नोकरी चाकरी करले बुद्ध होने पर पेन्शन लेकर देश की सेवा 
Ta गे, वे भूलते हैं भला कहीं तव देश खेचा हो सकती है, जब 
| f सारे अंग शिथिल पड़ गये हैं विवेक ओर विचार शक्ति का 
A हास हो गया है मस्तिष्क क्री सब शक्तियां मिकस्मी पडगई 


| 
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हैं । युवावस्था में जो स्वाभाविक उत्साह होता है वह क्षीण wa 
हो गया Š | ऐसे लोग जो देश सेवा करना चाहते É वे भूलते | s 
हैं । हमने ऐसे कितने ही व्यक्तियों को देखा Š f< जब वे और 
गुलामी की वेड़ी काट कर किसी देशी संस्था में घुसते Š जब 
iÇ È `” ° ` 
उस संस्था के पवित्र उदे शय में संस्था के सुयोग कमचारियों | 
`£ SEREA `e A. ` |S 
के कर्तव्य प्रथ में कुछ ऐली agal उपस्थित कर देते हैं | 
जिससे उस संस्था को लाभ होने के बदले उलटी हानि होती | 


| 
DoS 
= 


है । यदि गोखले महोइय यह सोचते कि gara स्या मे धन | 
उपाजन करले वृद्धावस्था में देश का कुछ काय करगे तो | दया 
कदापि उनको इतनी सफलता प्रोत नहीं होती । मनुष्य का z 
हृदय और मार्तिष्क सदैव उसकी परिस्थिति के अजुसार | हद 
होता है एक क्क का चाहे जितता अधिक वेतन क्यों न | छा 
मिलता हो, पर उसका हृदय उच्च नहीं होता, वह सदैव यही = 
सोचा करता हे कि हमारा स्वामी मुझसे नाराज़ न हो जाय मुभे | A 
कहीं से रिश्वत मिले मेरा इतना वेतन होजाय यही घुनि उसे त 
सवार रहती है | पर एक पत्र सस्फादकका हृदय भिन्न ही | से 
होता है, वह सोचता है कि देश की परिस्थिति के छुधारने के | 
लिये किन करिन प्रयत्नो की आवश्यकता Š अमुक स्थान में | 3 
अत्याचार हुआ है. उसको कैसे प्रतीकार किया जाय ? K: 

जिस हृद्य में ऐसे. पवित्र साच हो बही स्वदेश सेघाका ह 
घत TEN कर सकता है । चिड़ाल तूति करने वालों का नतां g 
हृदय स्वदेशी हो सकता है न घे देश सेवकों कामहत्व समक O छ 


सकते हैं । गोखले महोदय की जीचनी से हमको यह शिक्षा | 
प्राप्त होती है कि देश सेवा के लिये पवित्र विचार और पवित्र 
हृद्य की आवश्यकता है | जिनके जीवन का यह ब्रत है कि 


A 


| 


Nie 
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लाओ, विशो और चैन उड़ाओ वे कदापि देशसेवा के पवित्र 
ने व का अबलम्बन नहीं कर सकते । राजा malia 
T ओर महाराणा प्रतापसिंह दोनों ही राजपूत थे दोनो ही वीर 
थे दोनों ही के जीवन का अधिकांश भाग बड़े बड़े HAFT 
द्वो में बीता था । पर इतिहास के पाठको खे यह अविदित 
| नहीं हे कि दोनो के हृदय मे कितना अन्तर था जब महाराणा 
| तापसिंह ने अपनी जन्मभूमि के उद्धार के लिये अनेक कष्टा 
| को फ़लो के समान धारण किया था तब राजा मानसिंह ने 
| घुगल समाट अकवर की शक्ति का विस्तार करना हो अपना 
कर्त्तव्य समझा था यह अन्तर परिस्थित के अनु तार अपने 
| हृदय और मस्तिष्क बनाने काथा | दमारे कहने का तात्य 
| यह Š कि स स्था में जिस हृदय के मंजुष्य पहुंचते हैं, उस 
i हृद्य के अलुसार ही अच्छी से अच्छी स॒ स्था की दशा हो 
| जाती है । यावज्ञीचन “ जी हुजूर” कहनेवाले a enat š 
पहुंच कर उनके प्रतिष्ठित कर्मचा रियो से, ऐसे कम चारियों 


~ 


से जिन्हौ ने अपनी समस्त हानि लाम का परित्याग करके 
| अपने से सम्बन्ध रखनेवाली स॒ स्थोयौं की सेवा का उच्च 
O ्रादश अप्ने सामने रखा है उनसे विड़ाल वृत्ति वाले जैल! 
पहले “जी हुजूर” कहते रहे हैं कहलाना चाहते | यही कारण 
|. हे कि भारतवर्ष, की बहुतलो स स्थां के काय कर्तारो में 
| मतभेद हो जाता है, क्या मि०गोखले की जीवनी A MET” 
कहलानेवाले कुछ बोध प्राप्त नहीं कर सकते ÉI i 
मिस्टर गोखले सच्चे साधु और सन्यासी थे अवश्य ही 
` _ वे आज़ कल के साधु और सन्यासियो की भांति भगवे वस्म 
| | नहीं पहनते थे । हाथ में कमंडल नहीं रखते थे तम्बू नहीं 
७ 


J 
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बांधते थे, पर सन्यासका जो लक्षण त्याग है वह उन्हाने सहर्ष we 
देश सेवा के लिये अवलम्वन किया था ओर यावज्जीवन आपने | उर 
दशे से ठल्ले नहीं। खुनते हैं, एक वार एकबुढ़िया ने उनसे हे 
पूछा थाः-आप इतने बड़े आदमी होकर ७०) ७५ ) रुपया | की 
मसिक से अपना कैसे खर्च चलाते हैं इसपर मिस्टर गोखलेने | सः 
बुढ़िया से कहा:--'मुझे wisaq है, कि आप ऐसा प्रश्न gf 
करतीं हे । देश में ऐसे कितने ही पुरुष हैं, जिनको दिन में दो | a 
वार पूरा भोजन भी नहीं मिलता है में तो समझता हूँ कि मेरा. उन 
यह बहुत ज्यादा खचच Š” | यह बुढ़िया यह खुन कर लजञ्ञित | नह 
और चुष हो गई। क्‍या यह सच्चे साधु और सन्यासियो के इव 
लक्षण नहीं ë ? श्र 
| महात्मा गोखले के समस्त परिवार के ऐसे? ही विचार के 
š ! कलकत्त के प्रसिद्ध अखबार “अमृत बज़ार-पत्रिका” ने | में 
गोखले की मृत्यु के पश्चात्‌ यह छाप दिया था कि वे अपने स 

šf 

श्‌ 

= 

S 

q 

मे 


परिवार को अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं छोड़ गये हैं, उनके 
परिवार की आथिक स्थिति ŠI ३ ü 
f थक स्थिति अच्छी नहीं है। इस पर चा 
ओर से लोग उनकी लड़कियों क घन से सहायता करने को | 
a S । परन्तु लड़कियाँ ने किसी से आर्थिक सहायता 
न फ्रि > 
देसी स्थिति š व आर कहा:--हमारे पिता, हमको | 
“तग हैं, जो हम किसी खे सहायता | 
की हाक बाबू हरिश्चन्दरने ऐसा ही प्रश्न, qo इश्वरचन्द्र विदासागर 
कक *या था कि माजी । त्रिद्यासांगर की माता के हाथ बिना गहने 
अ कुछ शोभा नहीं देते, इस पर विद्यासागर की माता ने कहा:- “बेटा ! 


विद्यासागर की मांके ने 
i ša आर का माके हाथ गहने से शोभा नहीं न्त॒ भखो को दात 
देने से इन हाथों की शोभा हे ', । कार s: 
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ए ग्रहण करे | उन्होने जो अङ्कगणित की पुस्तक लिखी है 
न उससे हमको १२०) एक सौ बीस रुपये मसिक आमदनी 
हे, जो हमारे खर्च के लिये यथेष्ट Š | ” क्या गोखले महोदय 
ए | की पुत्रियो का यह दप्टान्त नहीं वतलाता है कि उन्होंने अपने 
ने समस्त परिवार को त्याग की शिक्षा दी थी । यदि उनकी 
r पुत्रियां चाहतीं तो वे इस समय कम से कम एक लाख रुपया 
फ | एकत्रित कर सकती थीं, परन्तु नहीं उन्हाने ऐसा नहीं किया । 
r | उन्होने अपने व्यक्ति गत स्वार्थ के लिये अपनो जाति को कष्ट 
+ | नहीं देना चाहा है । देश के काय्यों के वहाने पब्लिक से चन्दा 
$ | इकट्ठा करके चैन उड़ानेवाले क्या गोखले की पुत्रियों से शिक्षा 
' ग्रहण नहीं कर सकते हैं ? हमने एक संस्था के कार्य सञ्चालकों 
| को देखा है; जो अपने कार्या के लिये तो थर्ड या इन्टर क्लास 
| मै याजा किया करते हैं, पर जब उन्हे पचलिक अर्थात्‌ सव - 
साधारण के कार्य के लिये जाना होता है तब वे ARE 
क्लास में यात्रा करते हैं कभी कभी ये लोग अपने शिष्यो से 
गुप चुप अपना खर्च चलाने के लिये भेंट लेलिया करते š 
और कहते हैं कि हमारे पहले समय का कर्जा चला आता था 
चह आया है | हमारे ऐसे नेताओं वा काय. कर्त्ताओं को 
गोखले महोदय की निस्सहाय पुत्रियौका. उदाहरण इस विषय 
में अडुकरण करना चाहिये। - 

वास्तव में गोखले महोदय ने देश सेवा के लिये जैसे धन 
पर लात मार दी थी वैसे ही उन्होने मान प्रतिष्ठा की सी पर- 
वाह्‌ नहीं की थी । पिछले दिनो से समाचार qat मे छुपा था 
कि लाड हार्डिअने गोखले को के० सी० आई० So की उपाधि 
7 प्रदान करने के लिये समाट को लिखा था, सप्नार ने गोखले 


रू... — “5-७ ai Sa sh. 
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१०० - महात्मा गोखले 

:=-०८:०-०- l की ` ` 
महोदय को उक्त उपाधि देना स्वीकार भी कर लिया sr 
बांकीपुर से प्रकाशित होनेबाले एक दैनिक पत्र ने इस पर | दि 
लिखमारा कि यह गप्प है परन्तु यह गप्प नहीं पीछे ज्ञात हुआ | निः 
कि यह बात खच थी । परन्तु मि० गोखले ने उसको स्वीकार सा 
नहीं किया क्योकि बड़े लाट लाड हडिऊज मे उनकी gen पर | अड 

शोक प्रकट करते 7 इसको अपनी वक्तता में जिक्र किया है। | 
ऐसी कितनी ही बातें हैं कहां तक कहें ? गोखले इस' | fa 
स सारमे नहीं हें पर वे अपनी ऐसी कितनी ही बातें छोड़ गये | द्वा 
हैं जिनसे हम पग पग पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं । कहां | १६ 
तक fira !-इस लिये हम उन सब बातों को छोड़कर क 
अन्तमे हम श्रीमती सरोजिनी नायडू के पक लेख में से कुछ | था 
अंश S< त करते हे जिससे पाठकों को मिस्टर गोखले की | m 
सहंद्यता का कुछ पता लगेगा । श्रीमती सरोजनी जी का उक्त | _- 
लेख--वस्बई कै “बम्बई क्रानोकल > नामक अख़बारमे छुपा | मे 
हैं। इख लेख के आरम्भ में सरोजिनी: देबी गोखले महोदय | 
के पत्र से यह वाक्यउद्'धूत करती हेंः-में चाहता हे f में| के 
आपके पास इतना होता हूं कि स्वयं आकर आप से मिलता | š 
७१ ०००००००००० १००: ०८००-००००*---“-मुझे विश्‍वास Š कि आप का ज; 
शोक गोतो द्वारा प्रकट होगा और ये गीत बने रहेंगे । सरो- | | 
जनी जी कहती हैं कि मिस्टर गोखले के यह सुन्दर शब्द x 7 

११ फरवरी को लिखे गये थे । उपयु'क्त शब्दों से प्रत्यक्ष में | 
कोई ऐसी वात प्रतीत नहीं होती कि उनकी मृत्यु इतनी निः | S 
कट है | यह पत्र मुझको श्रपने बाप के श्राद्ध के दिन मिला ६ 
N कहिये, पाठक | आपने बहुत से योगियो की कथाएं पढ़ी , देः 
हैं कि आशुरू ने अपनी मृत्यु का समय इतने दिन पहले बतला Ü गे 
ज 
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र दिया था कया मिस्टर गोखले के इस पत्र से यह ध्वनि नहीं 


| ~ ` 
(निकलती है कि उनफो अपने अन्तिम समय का कुछ आभास 


| सा हो गया था। यदि इन्हें आपने अत्तिम समय का कुछ 
| अनुमान न होता तो वे एसे शब्द क्यो लिखते ? 

| श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इस लेख में एक स्थान पर 
| लिखा हेः-“मि० गोखले से मेरा ब्यक्तिगत सम्बन्ध एक पत्र 
| द्वारा हुआ और उसकी समाप्त भी पत्र द्वारा ही हुईं। सन्‌ 
। १६०६ में कलकत्तेकी समस्त भारतवर्षीय सामाजिक कान्फ़- 
। रेन्स में स्त्री-शिक्षा सभ्बन्धी प्रस्ताव मुझको सोपा गया 
| था, मै ने इस प्रस्ताव के! उपस्थित करते समय छे ऐसे 
| वाक्य कहे थे जिनका मिस्टर गोखले पर अच्छा प्रभाव इं 
। उन्हो ने शीघ्रता में सुके बड़े प्रेम पूण वाक्य लिखे । यद्यपि 
| मैं अपने को वेसी प्रशंसाके अर्थात्‌ गोंखलेने जा कुछ लिखा था। 
| अयोग्य समती हुँ तथापि इसलिये sz q करती हूँ कि उससे 
| हमारे भविष्य सम्बन्ध का सूत्रपात्र हुआ था। उन्होने लिखा 
| थाः--“क्या मैं अत्यन्त सम्मान और सच्चे हृदय से ai 
| बधाईइछे सकता इं । आपको वक्तृता में अत्यन्त ऊ ` णी 
| बुद्धिमत्ता पूर्णा बिचार की अपेक्षा अधिक विशेषता य 

Heee qq मात्र को हम सबने यही समझा था 


| सव स्वर्ग लाक में है” । महात्मा गोखले के Gg 
| à ° किस ma उत 
होता है कि वे कार्य करने वाले को लिये wf सारा 


ते थे इन सब गुणों 
किया करते थे | उनके इ आ!!! हम महात्मा 


॥ गोखले की जीवनी से सब शिक्षाएं ग्रहण ल 
' जीवन बनायें उक्त महात्मा के उद्देश्यों का 


X š A X 
१. दैश रोरहा है । आओ ! पाठक !! _झपना ma 


x 


१०२ . महात्मा गोखले 
: I कळ, ~ a = 
आत्मा को शान्ति प्रदान करें । बस अन्त Š यही प्रार्थना Š मक 
हिर 


गोखले महोदय जैसे क्रियाशील महात्मा का इस देश में पनः 


जन्म ने! देश में 
x: हो, उनकी मृत्यु से इस देश में क्रियाशील पुरुष का और Ë 
नेता का, जो आसन खाली हुआ है,वह पूर्ण हो गोखलेकी Ee 
š 


कमी किसी तरह से दूर हो । यही हमारी हार्दिक इच्छा हे। | 
इति D 


जापती 


fs ku 


| w Fagus a ss | 


ag 
$- 


पोवार बुकडिपों (पुस्तक भडार/-प्रयाग | 
« सव सज्जनों की सेवा में निवेदन है कि औकार वुकडिपो 
enm एक gaq पुस्तकालय प्रयाग में खोला गया ë! जिस 
के | हिन्दी साहित्य की सब प्रकार की पुस्तकें विक्रयार्थ रक्खी 
: [ती हैं। कन्या तथा स्त्रियों के लिये तो जो संग्र इस 
त्तकालय में किया गया है वैसा शायद सारे भारतवर्ष 

| (में न होगा। वालक और बालिकाओं को इनाम देने के 
[ये सब प्रकार की उत्तम और शिक्षाप्रद पुस्तके'यहां मिलती. 
उच्च कक्षा के हिन्दी साहित्य प्रेमियों के लिये तो यह ged- 
भरडारही है । यही नहीं इस पुस्तकालय का अपना 
ल भी है । अंग्रेज़ी हिन्दी और उर्दू का सव प्रकार का टाइप 
2 है । इसमें हिन्दी भाषा की उत्तमोत्तम पुस्तक छापी 
[रही हें । हिन्दी भाषा के लेखक जो उत्तम पुस्तक स्वतन्त्र 
लेख या अनुवाद करें और प्रकाश का भार ओकारबुकडिपो 
को देना चाहे वे कृपाकरके मेनेजर से पत्र व्यवहार कर। 
कमीशन एजेंट जो हमारी पुस्तकें बेचना चाहते हैं। वे भी 
“पत्र व्यवहार करें उनको उचित कमीशन दिया जायगा | 

। मेनेजर झंकार बुर्काडपो, प्रय 


कन्या-सनोरञ्जन 
न एक matar सचित्र सासिकपत् 
E कन्याओ तंथा नवबघुआ के लिये कन्या-मनारजन पी 
' अद्वितीय सचित्र मासिकपत्र Š । यदि आपको अपनी इ 
'बहिनो तथ! नवबधुओं को विद्यावती, गुणवती, मधुरभा 

और सदा चारिणी बनाना है तो आप क्यात AN 
Z Soma | मूल्य भी ऐसे उत्तम मासिक pee z i 
| खाल Š डांक महसूल सहित साढ़े द पैसे मासिक पड i 
€ मेनेजर--कन्याः मनोरञ्जन TU 
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सञ्जना की सेवा में निवेदन है कि ऑकांर प्रेस प्रयाग + | 
संसार के आदश पुरुषों के जीवन चरित निकालने आरस्थी 
कर दिये हे । प्रत्येक जीवन चरित का मूल्य केवल |) आना; 
हैं| प्रत्यक जीवन चरित में लगभग १०० पृष्ठ होते É आर t 
चरित नायक का एक सुन्दर चित्र भी दिया जाता है | प्रत्येक || 
माल स लगभग दो जीवन चरित निकाले जाते हैं | इस प्रकार हि 
४०० जीवन चरित निकाले जांयगे | यदि अप अपना तथा 
अपन बालक तथा बालिकाओं की उन्नति चाहते हैं तो आप I 
पढ़िये और अपने बच्चों को पढ़ाइये | जो लोग अपना नाम | 
MERANI में पहले लिखा लेंगे और रपया भेज देंगे उन के 
पास १२ जीवन चरित घर बैठे पहुंच जायंगे । प्रत्येक जीवन 
चरित छपत ही सेवा में भेजा नाया करेगा | डांक महसूल न| 
देना पड़गा। जो लोग रुपया पेशगी न भेजकर ग्राहक श्रेणी N 
में नाम लिखाना चाहते हैं उनको वी० पी० और डांक महसूल 
सहित प्रत्येक जीवनी ।=) में भेजी जावेगी | ja 


छुप हुए जीवन चरित निम्न लिखित छुप 
Wl ER १--रश्वरचन्द्र विद्यासागर 
... TE २--छुत्रपति शिवाजी 
१--महात्पा गे à नीर 
३--महात्या गोखले ३ -ले।कमान्य दादा भाई नोरोजी 
४- समर्थ गुरु रामदास २. -स्वामरेककऋराचायं 
x स्वामी रामतीर्थ गलत वक्त 
६--शाणा प्रतापसि' e ELA 
जता सह ६--महादेव गोविन्द राक्षाडे 
»"ण्गुरु गोविन्द सिद ७- गुरु नानक ` 
४ --आत्मवीर सुकरात = --भीष्म पितामह | 
£ >नेपोलि ie Som \ 
. तयन बोनापार्ट ६-दानवीर Ño एन० टाट Bf 
| ० aait de लेलरामनी १०--धनकुवेर कारनेगी | 5 
H A जश ९४ 8 ड Y+ Uy ]. WI ; i 
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